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व्रक्लाशक्ीय 


सधुमागे की इस पवित्र पावन धारा को श्रक्षुण्ण 
बनाये रखने के लिए बड़े-बड़े श्राचार्यो ने भपना महतत्वपूणं 
योगदान दिया है । भगवान्‌ महावीर कै बाद श्रनेक बा 
आगमिके धरातल पर क्रांति का प्रसंग श्राया है । जिसका 
उदेश्य श्रमण संस्कृति को भक्षृण्ण बनाये रखने का रहा । एेसी 
क्रन्तिधारा में क्रियोद्धारक, महान्‌ भ्राचारय श्री हुक्मीचन्दजी 
म० सा० का नाम विशेष रू्पसे उभर कर सामनेभ्रातादहै। 
तत्कालीन युग मे जहां शिथिलाचार व्यापक तौर पर फंरुता 
जा रहा था, शुद्ध साधुत्व की स्थिति विरही परिलक्षित 
होती थी । बड़-वडे साधु भी मों की तरह्‌ उपाश्चयों मे श्रपना 
स्थान जमाये हुए थे । चेलो के पीचे साधुता विखरती जा रही 
था । एसे युग मे आचाय श्री हुक्मीचन्दजी मभ्सा० ने उप- 
देशो सेही नहीं श्रपितु श्रपने विशुद्ध एवं उत्कृष्ट संयममय 
जीवन से जनमानस को प्रभावित किया । आचायं प्रवर केवल 
तपस्वी अ्रथवा संयमी हौ नहींथे वरन्‌ श्रमण संस्कति के 
गहरे ्रागमिक अध्येता श्रुतधरथे । प्रापके जीवन काही 
प्रभाव था कि हजारों स्त्री-पुरुष भ्रापके चरण सान्निध्य को 
पाने के लिए खालायित रहते थे । 'तिन्नाणं तारयाणं' के 
भ्रादशं भ्राचायं प्रवर ने योग्य मुमृक्षुश्रो को दीक्षित कियाब्रौर 
जो देशत्रती बनना चाहते थे, उस्हं देशत्रती बनाया । इस 
प्रकार सहज रूप से ही चतुविघ संघ का प्रवतेन हौ गया । 
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समुद्र मे जिस प्रकार दूर तक गंगा का पाट दिखाई 
देतादहैवेसे ही जेन घमं के समद्र में भ्राचायं प्रवर की यह्‌ 
घारा एक दम अ्ररुग-थल्ग-सी परिरक्षित होने लगी । यहां से 
फिर साधुमां मे एक-कान्ति धरित हुई । जिस कान्ति 
की घारा पश्चातृवर्ती आ्राचार्योँ से निरन्तर श्रागे वदी 1 भ्राज 
हमे परम प्रसन्नता है कि समता विभूति, विद्वद्‌ शिरोमणि, 
जिनशासन प्र्योत्तक, धर्मपाङ प्रतिवोघक, समीक्षण च्यानयोगी 
श्राचायं श्री नानेश के सान्तिध्यकी हमे प्राप्ति हुई है । विशुद्ध 
संयम पालन के साथ-साथ स्रापके सान्निध्य मे भ्रापके शिष्य- 
शिष्या रूप साधु-साध्वी वगे ने सम्यक्‌ ज्ञान-विज्ञान की दिशा 
मे भ्राए्चयंजनक विकास किया है] 


प्रस्तुत ग्रंथ के प्रणेता विद्यं श्री शान्ति मूनिजी 
श्रापके ही विद्वान्‌ शिष्य ह । श्रापने ,साहित्य कौ विविध 
'विधान्रों में '्रेस्णादायी, जीवनोक्कषेकारी, सत्‌-संस्कार वधक 
कई कृतियों का सृजन किया है) 


शान्त क्रान्ति-के ग्मग्रदूत स्वर्गीय श्राचायं श्री गनेशीलास 
जी मन्सा० की स्मृत्तिमें श्री भ्र° भा० साधुमार्मी जन संघ 
ने स्तलाममेंश्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार की स्थापना की। 
ज्ञान "भण्डार में श्रनेकानेक प्रकाशित एवं हस्तलिखित ग्रन्थो 
कासंग्रहुहृभ्राहै। हस्तलिखित भ्रप्रकाशित ग्रंथो का संचयन 
कर उरं भी श्र्भा० सधुमार्गी जन साहित्य समिति सर्वजन 
हितां प्रकाशित कर रही है । इसी संकल्प की क्रियास्विति 
मे इस कृति कोभीश्री गणेश ज्ञान भण्डार से प्राप्तं कैर 
प्रकाशित करनेमे संघ हादिक संतुष्टि का श्रनुर्भव क 
र्हा रै । 


इस कृति मे विद्वहरय श्री शान्ति मुनिजी के सन्‌ १६९८४ 
मे धुलिया व बम्बई मे दिये गये १० उद्बोधनं का संकलन 
है । कुछ उद्बोधनं के संकलन-सम्पादन मे हमे धुलिया निवासी 
प्रबुद्ध स्वाध्यायी श्री दीपचन्दजी संचेती का सहयोग मिला है । 
राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर के हिन्दी प्रोफेसर डां 
नरेन्द्र भानावत ने हमारे निवेदन पर प्रस्तावना लिखने की 
कपा की, हम दोनों के प्रति भ्राभार ग्यक्त करते है| 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम संस्करण प्रकाशन मे राज- 
नंदगांव के धर्मनिष्ठ श्रावक स्व० श्री जीवनलालजी भंवर- 
लालजी बैद के परिवार की भ्रोर से ह्मे प्रशस्त म्रथं-सहयोग 
पराप्त हुभ्रा । संघ उनका हृदय से भ्राभारी है । इसी पुस्तक 
का द्वितीय संस्करण पाठकों के हाथ मे सौपते हृए हमें 
प्रसन्नता है । 


प्राणा है, यह्‌ कृति श्रात्म-बोध जागृत करने मे प्रेरणा- 
दायी सिद्ध होगी । 


केशरीचन्द सेख्या 


संयोजक 
गुमानमल चोरड्या सरदारमल काकरिया 
ड. नरेद्र भानावत धनराज वेताला 
सदस्यगण 
श्री ञ्र. भा. साधुमार्गी जैन साहित्य समिति 
गरपतराज बोहरा पीरदान पारख 


्रघ्यक्ष मन्त्री 


अन्तदर्खन 


विचार श्रसिन्यक्ति कौ विभिन्न विधाभ्रों मे उद्बोधन 
कौ विधा सर्वाधिक प्राचीन विधा रही! चिर ्रतीतसे 
तत्त्व-द्रष्टा उद्‌बोधन के माघ्यमसे ही जन-जागरण के कायं 
को गति प्रदान करते रहै हैँ । श्रागम, त्रिपिटक एवं श्रुति- 
स्मृति सभी उद्वोघन की ही घरोहर है । यदि तत्त्व्रष्टाग्रों 
ने उद्बोघन के माच्यम से श्रपनी भ्ननुभूतियों को भ्रभिव्यक्ति 
प्रदान नहीं की होती तो भ्राज प्राचीनतम साहित्यकेरूपमें 
उपलन्ध यह्‌ धरोहर हमारे पास कदापि नहीं होती 
उद्बोधन की इस क्रमब्द्ध परम्परा ने ही हमे श्रपने प्रतीत 
को स्मृतिसात्‌ करने का श्रवसर प्रदान क्यादहै। 


यह्‌ एक भ्रलग बात है कि भ्राज का उद्बोघन 
“परोपदेशे पाण्डित्यम्‌” के भ्रनुसार स्वयं के प्रतिन होकर पर 
के प्रति ही भ्रधिक रह्‌ गया ह । हम सदा-सदा श्रपने से भिन्न 
किसी इतर व्यक्ति को ही सम्बोधित करने के बभ्यस्त हो 
गए हे। 


किन्तु जब साधक चित्त का निर्माण होता है तब समस्त 
उद्बोधन स्वकेन्दरित हो जाता) हम पर भाव से उपर उठ 
कर स्वयं को ही उद्बोधित करने का प्रयास करते हँ । 


¶ 


पस्तुत प्रमिन्यक्ति मे इसी प्रकार के कुछ उद्वोधनों का 
संकलन है-जो समय-समय पर विचाराभिव्यक्तिके रूपमे 
प्रकट होकर संकछित होते रहै हँ । इन उद्वोधनो की शेली में 
प्रवचन की शेटी का ्रनुकरण-प्रनुसरण है, किन्तु ये उद्वोधनं 
भ्रपने श्राप में वर्गीकृत विषयानूुरूप प्रवन्ध है, जो श्रपने शीर्षक 
के इद-गिदं ही परिक्रमा करते दिखाई पडते है । 

प्रस्तुत कृति के कुद प्रवन्धों के संकलन-सम्पादन में 
धुखिया निवासी स्वाध्यायशील प्रबुद्ध विचारक बन्धुश्री 
दीपचन्दजी संचेती का श्रम श्रविस्मरणीय है) 


सम्भव है ये उद्बोवन हमारी स्वयं कौ चेतना को एकं 
स्वस्थ'दिशा प्रदान करदें.श्रौर हमारे भीतर म्रात्म जागरण 
का एक दीप जलं उठे। 


शान्ति मुनि 





प्रस्तावना 


ग्राज के युग कौ सवपते बड़ी दुखान्तिका है व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का द्र त-भाव, कथनी-करनी का ्रन्तर भ्रौर श्रन्तरंग 
से भ्रपरिचय । ज्ञान-विज्ञान का श्रप्रत्याशित दुतगामी विकास 
कर व्यक्तिने जल, थल ओर नभकी नानाविध श्रज्ञात एवं 
ग्रदष्य शक्तियों को पहचान कायम करने मे सफलता प्राप्त 
की है पर आश्च्यपूणं विडम्बना है कि इस भ्रापाधापी एवं 
कण्छेदी प्रतिशोधात्मक होड मे वह॒ "अपनी पहचान" गंवा 
वेठा है) 


दूसरों का परिचय प्राप्त करना प्रधिक कठिन नही, 
उसमे अपने श्रहं का पोषण होता है पर अपने अआरापको जानना 
सर्वाधिक मुर्किल होता है क्योकि उसमे श्रपने ग्रहं को छोडना 
पडता है । जव-जव व्यक्ति का चित्त प्रतिक्रिया करता है-- 
ग्रच्छी या बुरी, तव-तव वह श्रपने स्वभाव में नहीं होता, 
परभाव या चिभावमे होता है, भ्रपने घर में नही होता, दुसरों 
के महल या होटल में होता है, ्रात्म-मूल्य मे नही जीता, 
वाजार-मूल्य मेँ चटढता-गिरता है । इस मानसिकता मे उसका 
भ्रपना कोई 'खुटा' नहीं होता, उसकी श्रपनी कोई जड़ 
नही होती, वह शाख(-प्रशाखाश्नों पर उद्धल-कूद करता 
, रहता है । 


जितने भी धर्मं श्रौर दशन विकसित हुए है, उनका भूतं 
उदेश्य व्यक्ति को श्रपने स्वभाव से परिचित कराना 
है । स्वभाव याने उसकी ्रनन्त शक्ति का श्रनुभव। दस 
ग्रनन्त शक्ति का साक्षात्कार श्रपने कतरंत्व भ्रौर पुरुपा 
कौ जाग्रत कर ही किया जा सक्ता ह 1 यह्‌ जागृति स्व. 
सम्मुखता से ही सम्भव है । इसमे शोर नहीं मौन अवश्यक है, 
उत्तेजना नही, सवेदना श्रपेक्षित है, भ्रध्ययन नही स्वाध्या 
श्रपरहुभ्यं है । श्राज श्रघ्ययन के तौर-तरीके इस हद तकं 
विकसित हो गये हैँ कि उन्होने स्वाध्याय कीक्लाकोदहै 
निर्वासित्त कर दिया है । इसीलिए जान का इतना विस्फोट 
होने पर भी शाति नहीं है, प्रेम नही है, सहिष्णुता नहीं है। 
जान जव तक दूसरों को उपदेश देने कै लिए रहेगा तव तक 
वह्‌ मकड़ी के जाले की स्थिति से ऊपर उठगा नही । जव सान्‌ 
भ्रन्तसमुखी होगा, मधुमक्खी कौ तरह ग्रलग-ग्रलग नाम-ह्प 
संसार के फूलों से पराग ग्रहण कर उन्हैँ श्रमेद रसमय ष्ट 
प्रदान करेगा, तभी वह प्राणी मात्रकं प्रति मैत्री सम्बन्व जोड 
सकेगा । भगवान्‌ महावीर की यही जीवन-च्ष्टि थी । इसीलिए 
ज्ञानी हाने का सार श्रहिसक होना कहा है। 


परम श्रद्धेय प्राचार्य श्री नानेशण कै विद्ठान्‌ नुश्िष्य 
पंडित रत्न श्री णाति मुनिजी बहूम्रायामी प्रतिभाके यनी ह। 
उनमें कारयत्री एवं भावयद्री प्रतिमा का श्रनूटा संगम दहै । 
वे सहृदय कथाकार, सवदनशील कवि, मधुर गीतकार हृं 
के साय-साय तच्टर्शी श्रागमवेत्ता, म्नोजस्यी वक्ता, अ्र्याल्म- 
वादी समीक्षक श्रौर्‌ ब्रात्मानुलक्नषी विचेचक ह । 


स्तुत पुस्तक उद्योधन स्वयं कफो मुनिश्वी कै भ्राम 


10 


स्पर्णी १० उद्बोधनों का संकलन है । प्रत्येक उद्बोधन के 
प्रारम्भ में मुनिश्री दारा उच्चरित गीतिका मे उद्बोधन विशेष 
का केन्द्रीय भाव बडे सहज सर रूप मे श्रभिव्यंजित हुभ्रा 
है । मुनिश्री का प्रत्येक उद्बोधन आध्यात्मिक श्रनुभूति से 
प्रेरित है ग्रौर उसके विषय-विवेचन में प्राधुनिक समाज विज्ञान, 
मनोविजान, इतिहास, पुराण, लोकानुमव आदि सवका 
समावेश है । यथाप्रसंग छोटे छोटे ष्टान्त, रूपक, सुभाषित, 
घटना-क्रम उद्बोधन को सरस ही नहीं बनाते वरन्‌ उद्बोधनं 
मे निद्िति मूल संवेदना की प्रेरक गुज भ्रन्तर तक छोड 
जति है। 


मुभे पुरा विश्वास, यह्‌ कृति भआ्रात्म-जागृति एवं 
व्यक्ति को श्रपनी पहचान कराने में उद्बोधक सिद्ध होगी । 


--डां, नरेद्र भानावत 


जितने भी धर्म रीर दशेन विकसित हृए है, उनका मूत 
उरेश्य व्यक्ति को श्रपने स्वभाव से परिचित कराना 
है । स्वभाव याने उसकी श्रनन्त शक्ति का भ्नुभव । ह 
श्रनन्त षक्ति का साक्षात्कार श्रपने कतृंत्व श्रौर पृरपर् 
को जाग्रत कर ही किया जा सकता है 1 यह्‌ जागृति स्व 
सम्मुखता से ही सम्भव है । इसमे शोर नहीं मौन ्रावश्यक है, 
उत्तेजना नहीं, सवेदना श्रपेक्षित है, भ्रध्ययन नही स्वाध्याय 
ग्रपरहर्यं है । भ्राज भ्रघ्ययन के तौर-तरीके इस हद तवं 
विकसित हो गये है कि उन्होने स्वाध्याय कीक्लाकोह 
निर्वासित कर दिया है । इसीलिए जान का इतना विस्फोट 
होने पर भी शांति नहीं है, प्रेम नहींदहैः सहिष्णुता नदीं है। 
ज्ञान जब तक दूसरों को उपदेश देने के लिए रहेगा तब तक 
वहु मकड़ी के जले की स्थिति से ऊपर उटेगा नही । जब ज्ञान 
शरन्तमुःखी होगा, सधुमक्खी की तरह अ्रलग-श्रलग्‌ नाम-रूप 
संसार के फूलों से पराग ग्रहण कर उन प्रभेद रसमय ष्टि 
प्रदान करेगा, तभी वह प्राणी मात्रके प्रति मंत्री सम्बन्ध जोड 
सकेगा ! भगवान्‌ महावीर की यही जीवन-द्ष्टि थी 1 इसीलिए 
ज्ञानी होने का सार भ्रहिसक होना कहा है । 


परम श्रद्धेय श्राचार्यं श्री नानेश के विदान्‌ सुशिष्य 
पंडित रत्न श्री शांति सुनिजी बहुश्रायामी प्रतिभा के धनी है । 
उनमें कारयत्री एवं भावयत्री प्रतिभा का ब्रनरूढा संगम दहै । 
वे सहृदय कथाकार, सवेदनशौल कवि, मधुर गीतकार हीने 
के साथ-साथ तत्त्दर्शी श्रागमवेत्ता, श्रोजस्वी वक्ता, प्रच्यात्म- 
वादी समीक्षक श्रौर अ्रात्मानुलक्षी विवेचक हे । 


स्तुत पुस्तक “उद्बोधन स्वयं कोः मुनिश्री के श्रात्म 
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स्पर्शी १० उद्बोघनों का संकलन है । प्रत्येकं उद्बोधन कै 
प्रारम्भ में मनिश्री द्वारा उच्चरित गीतिका मे उद्बोधनं विशेष 
का केन्द्रीय भाव बड़े सहज सर रूप मे श्रभिव्यंजित हुभ्रा 
है । मुनिश्री का प्रत्येक उद्बोधन प्राध्यात्मिक श्रनुभूति से 
प्रेरित है भौर उसके विषय-विवेचन में ्राधुनिक समाज विज्ञान, 
मनोविज्ञान, इतिहास, पुराण, लोकानुमव आदि सवका 
समावेश है । यथाप्रसंग छोटे छोटे इष्टान्त, रूपक, सुभाषित, 
घटना-क्रम उद्‌बोधन को सरस ही नहीं बनाते वरन्‌ उद्‌ बोधन 
मे निहित मूल संवेदना की प्रेरक गुज म्रन्तर तक छोड 
जाते है । 


मुभे पूरा विश्वास, यह्‌ कृति श्रात्म-जागृति एवं 
व्यक्ति को श्रपनी पहचान कराने मे उद्‌बोधक सिद्ध होगी । 


--डां, नरेन् भानावत 
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प्रथम संस्करण के अथ-सहयोगी- 
स्वर्गीय श्री भेवस्लालजी वेद 


हरेक जीवन की कहानी एक-सी नहीं होती । कहां से 
शुरू होती है कहानी यह जानना तो है बहुत आसान लेकिन 
किस मुकाम पर यह्‌ समाप्त होगी भओरौर वेया शेष रह जायेगा 
उसके बाद, यह्‌ जानते की कोशिश ही मनुष्य के व्यक्तित्व को 
मूखरित कर सकती है, उसे गगन की ऊचादइयो तक पहुंचा 
सकती है । जीवन के सही मायने को तटस्थता पूर्वक सममकर, 
उसकी उपयोगिता का सही विचार कर, श्रात्मचितन करते 
हुए जिन्होंने सहज ही मुखरित कर लिया था श्रपने व्यक्तित्व 
को, उस व्यक्ति का नाम है-भंवरलालजी बेद । 


श्रत नही है वे परिजनों के बीच, लेकिन शेष त उनके 
उसी व्यक्तित्वं का प्रेरणास्पद स्मरण, भक्तिभ्रियता, सहज 
स्वभाव श्रौर मिलनसारिता की मिसल। स्व. भंवरलालजी 
राजनांदगांव ( म. प्र. }) निवासी ` सुश्रावक जीवनचन्दजी 
वेद के वरिष्ठ सुपुत्र थे । घर, परिवारके श्रात्मीय संस्कार व 
माता-पिता की घमं प्रेरित पारस्परिकं निष्ठा ने उन्हें सहन दही 
प्रमु-भक्ति की प्रो मोड दिया था। 

रचना की उन्हने स्वयं भक्ति गीतों की। उन्ह स्वर 
भी दिया जिसे श्राज भी गुनगुनाते श्रौर गाति रै, भक्ति के रसिक 


12 


युवक, वेयस्क भ्रौरं बालक मी । बुजुगो के अंडे प्रिय पत्रिथे 
भंवरलालजी । युवकों के श्रनन्य सहयोगी, बच्चों के प्रिय 
"मेया" भ्रौरं भ्न्य सभी के स्नेही । एसे व्यक्तित्व की पुण्य 
स्मृति मे प्रकाशित यह पुस्तक मानव मात्र को जीवन वं जगत्‌ 
के प्रति सही उष्टिकोण को विकसित कराने व॒श्रात्म 
साघनाकीश्रोर प्ररित करने मे सहायक बने। यही मंगल- 
कामना है । 


॥ 


1 
| 
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१०. 


` उदुव्ोधन-क्मः 


्रपच्चा घर्‌ 


स्नेह के संकल्प श्रौर पशु की क्रूरता 
साघना हो निष्काम 

रोग ्रांतरिक : उपचार बाह्य 
सामायिक साधना : ग्राम श्राराधना 
संकत्प-शक्ति 

योग : एक परिभाषा 

जागरण 

भ्रदशंन बनाम श्रहुकार 

शिक्षा का उदेश्य : चारिज-निर्माण 
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अपना घर 11 


अपनी भ्र॑तरात्माही ईष्वर है, हम ईष्वर को बाहर भै 
खोजने का प्रयास कर रहे है, कहा गया है- 


तूतो अपना देव स्वय है, भटके कहा कहां रे चेतन'॥ 
तूहीतो श्रपना ईष्वर है, वीतराग गख धारी, 

ज्ञाता द्रष्टा वनकर ख्खले, तू महिमा आमारी। तूतो॥ 
शिव शंकर ब्रह्मा जिन तू है निराकार वरनाणी, 
कर्मोकादही मेद वनादहै, देख जरा सृज्ञानी !तूतो॥ 
सम्यग्दशेन से भटका तू पर द्रव्यो मे उरुमा, 

स्वे परका अव भेद समम करस्नात्म गत्य सुला तुतो 
रागद्रपहँ दुजेय शत्रु भेद डालने वाले, 

सम संवेगादिक धारण कर, परम “शाति” पद पले ।\तूतो॥ 


उदबोधन स्वयं को 


गीतिका की उपरोक्त पंक्तियो में चैतन्य देव को सबो- 
धित किया गया है । अध्यात्मक्षेत्र कौ साधनामे स्व'को 
संबोधन करता सवके कठिन है । वह्‌ हमेशा दुसरो को सुनाति 
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है, लेकिन कभी एकान्त मे बेठ कर स्वयं को नहीं सुना पाते । 
दूसरों को जगते है, लेकिन स्वय को नही जगा पाते । समस्त 
साधना का उदेश्य है स्वयं को संबोधित करला-जगाना। 
समस्त ध्यान स्वय को चेतना पर केन्द्रित हो । दुनिया की 
निरर्थक चर्चा छोड़ं । स्वयं को देखे । हम पराई चर्चामे रस 
लेते चले श्रा रह रै । हम स्वयं के भीतर मे फाककर नही 
देखते कि हमारे भीतर भी कितना सत्य ओर आनन्द का 
प्रवाह बह रहाट । हम उसे देख नही पाते। हमारा ध्यान 
उधर नहीं जाता । हमारा जीवन अनन्त सभावनाओं का 
एवं श्रनन्त रहस्यों का केन्द्र है । किन्तु जीवन को हुम समभ 
नहीं पारहेदहै।, 


जीवन : एक सात मंजिला मकान : 


वतमानः मनोविज्ञान हमारे जीवन को 6९ 
8101165 1.९६, कहता है । सात मंजिरु वाला मकान मानता 
है । हम बीचकी मंजिलमेंदहैँ। तीन मंजिल ऊपर द तीन 
` मंजिक नीचे । हम उपर फाक्ते है न नीचे । ऊपर क्या रहस्य 
है, नीचे क्या रहस्य है । हम पहचान नहीं सके । मनोविज्ञान 
की दष्टिसे योग साधना मे ७ प्रकारके चक्र माने गयेहै] 
विज्ञान ने सात मस्तिष्क की कल्पना की है । मनोवज्ञानिक 
फ़ायड एव युग के अनुसार काँनूसियस माइ ड, श्रनकांन्‌सियस 
माईइ'उ, सब-कोनसियस माईइ'ड, कलेक्टिव कन्‌ सियस माइ ड 
आदि सात प्रकार के मस्तिष्क माने गये है । चेतन मन, 
अचेतन मन, अवचेत्तन मन आदि उसके नाम है! हम एक 
ही स्थितिमे जी रहै है । जीवन मेँ बड़ी शक्तिके प्रवाहं बहु 
रहे है । लेकिन भीतर की शक्तिकी तरफ हमारा ध्यान नही 
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जाता । हम बाहर ही उस शक्ति को ट्टो रहै हँ । संक्षेप मे 
कहं तो वर्षो से हम जिस मकान मे रहते है, उस मकान क्रो 
ही पूरी तरहसे नही जान पाये है । पराये घर की ओर आख 
लगाये बैठे है। 


अनन्त तीर्थकरो की साधना का परिपाक जो वीतराग 
दशेन हमे प्राप्त हभ है, महान्‌ प्रभावशाटी नवकार मत्र हमें 
प्राप्त हुआ, उस पर हमारी कितनी आस्था है ? कितनी श्रद्धा 
है ? आप लोग मानते तो है कि नवकार मंत्र मे महान्‌ शक्ति 
है । चौदह पूवे का जान भरा । नवकार मंत्र के उपासक 
कौ मेवा में कितनेक देवता भी रहते है । आप मानते है । 
सिफ़ं मानते है । लेकिन इस मान्यता मे आपकी आस्था कितनी 
है ? आप सकटो से धिर जाति है, परेशानियों मे उलभते है 
तव भैरू , भवानी, दुर्गा, शनि देव आदि कौ शरण लेते है । 
अमूल्य निधि अपके घरमे है, पैरोके नीचे ही खजानाभरा 
पड़ाटहैफिरमभी आप भिखारी वनकर दर दर की ठोकरें 
खाते भटक रहे है। इसके दो कारण है-आस्था का अभाव, 
ग्र॑तरग से अपरिचय । 


विचारों का प्रभाव: 


मत्रोसे ध्वनि तरे पैदाहोती ह । ध्वनि तरगों में ऊर्जा 
है, शक्ति है। ध्वनि तरगे वायु मण्डल को प्रभावित करती है। 
जेन शास्त्रों मे उल्लेख आता है । पंच महात्रतधारी साधु 
यदि किसी घने जगरुको पार करते हों, चारो तरफ बडे बडे 
सघन वृक्षहोतोवृक्षोंको देखकर वे कदापि रसान बोले 
कि भ्यह्‌ वृक्ष बडा है, इसे काटो तो पटिया अच्छी निकलेगी, 
खमे अच्छे वनेगे ।' वोलना तो दर रहा, एेसी कल्पनाभी न 


दे 


करे । इससे वृक्ष को पीडा होती च । यह्‌ मन का विवेक है। 
मन ओर्‌ वचनमे जो तरगे उठेगी, उसको प्रतिक्रिया वृक्ष 
पर अवश्य होगी । ओर यदि बोलना हो तो मुनि बोरू सकते 
है कि यह्‌ वृक्ष छायादारदहै, फलोसे र्दा है, पथिको को 
शाति प्रदान करने वाखादहै । एकेद्रिय जीवो का भी मनो- 
विज्ञान जैन दशंन ने जितनी सूष्ष्मता से विशद रूप से किया 
है, उतना किसी भी अन्य दशन ने नहीं किया । विजान भी 
इसे मान्यता दे रहाहै। 


वेज्ञानिक प्रयोग-बनस्पति के सन्दभं में: 


, ,. अभी अमेरिका मे एक. वैज्ञानिके प्रयोग हुभ्रा । एक 
कमरे मे.दो गमले रखे गये । बारी बारी से एके एक एसे पांच 
व्यक्ति कमरे मे छोडे गये । उन्हँ हिदायत दी .गयी कि कमरे 
म जाकर्‌ वे सिफं दोनों गमो को द्रूरी से देखकर लौट आवे । 
इस तरह पाचो के ल्लौट आने के पश्चात्‌ छठे को कहा गया 
कि .तुम अन्दर जाकर ,एक गमले के पौधे का तोड़ मोड उखाड़ 
फको । उसने वैसा ही किया । एक घण्टे के पश्चात्‌ पाचों ध 
अन्दर भेजा गया । उस दरसरे पौधे कौ विजरी केतारोंके 
माध्यम से एक आनेख सयत्र मे जोडा गया ओौर क्रमणः पाचों 
व्यक्ति अन्दर,गए. किन्तु कोई आलेख प्राप्त न हुआ । वे पचो 
बाहरः आ गये । फिर छठे आदमी--जिसने पौधा उखाड़ फका 
था को -अन्दर.मेजा गया । उसके कमरे मे प्रवे करते हो 
संयंत्र पर आलेख प्राप्त हुआ । उस आलेख को पडा गया । 
पौषे मे भयंकर स्थित्यंतर हए थे । मेरे पडौसी पौषे को इस 
व्यक्ति ने,जीवन रहित किया । यह हत्यारा है.1 कही यह्‌ 
मुभे भी जीवन रहित.न कर दे । इन भावनाओं से, भय के मारे 


र 


वह्‌ पौधा धूज उठ । उसका पत्ता-पत्ता थ्या उठा । वह्‌ भय 
से प्रकंपित था । वैजानिको ने सिद्धान्त निकाला--वनस्पति 
मेभीभयदहै, सना, जोने की अभिलाषा है, हषे है, विषाद 
है। जो सिद्धान्त तीर्थकरो ने हजारो वषं पूवं प्रतिपादित 
किये, उनको कु प्रंश मे विज्ञान ग्रब महसूस करने लगा है। 
एक हमै जो हमारे ही दभन मे अपरिचितदहोते जारहेहै । 


महामन्-अनूङ्च प्रभावः 


नवकार मंत्र एवं विचार तरगों का प्रभाव बताने वारी 
एक साक्षात घटना है । गुजरात मे उका भगत रहता था, 
जो मात्रिक था, ज्योतिषी था ओर सत्यवादी था । वह्‌ भविष्य 
का कथन करता था इसलिए भविष्य जानने वालों की भीड 
उसके मकान के सामने लगी रहती थी । रास्ते मे भीडथी 
एक भई श्रीकान्त अ्रपने मित्र दिव्यकान्त की बरात में जाने 
हेतु घर से निकले । वे स्टेशन पर जाने वाले थे | भीडमेसे 
बाहर निकलने की गुजाइश नही थी । उका भगत ने श्रावाज 
रुगायी '“भाद्यो दूर हट जाओ, रास्ता दो, यह भाई अपने मित्र 
की अर्थीमेंजा रहे दै 


श्रीकान्त भीड मे बाहर तो आ गया लेकिन क्रोधसे 
भर उठाथा । मिच्रके घर पहुचा। मित्र का अचानक देहान्त 
हो गया था। विवाह की बारात अर्थी की वारात बन गयी । 
श्रीकान्त उस उका भगत से मिलने के ए बेताब बना. 
हआ उका भगत के चरणो मे पडा ओर कटा “आपको यह्‌ 
ज्ञान कंसे प्राप्त हुआ ? मेभी यह्‌ विद्या सीखना चाहता हु । 
उका भगत ने कहा-यह साधना तुम्हारे लिए कठिन दै । इस 
साधना मे तुम टिके नही पाओगे । श्रीकान्त के अत्याग्रह रौर 


भ्‌ 


अनुनेय पर उका भगत ने साधना कां रहस्य बताया । श्रीकान्त, 
अमावस के दिन रात के 8 बजे तुम श्मशान भूमि में जाकर 
ध्यानस्थ वेठो । रात के 12 बजे एक डरावनी आवाज येगी । 
डरना नहीं । 1 बजे मनोहारिणी आवाज अयेगी । उसमें 
उना नहीं । रातत 2 बजे एक दैवी (देवता कौ) आवाज 
आयेगी “कुद मांग लो 1” कु मांगना नहीं । देव श्राग्रह 
करे तो कह देना “पहुले आप मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट 
हो जाड्ये, फिर मुभफेजो कु देना हो दे देना । जब देव 
सामने आ जाये तो भविष्य ज्ञान की विद्या मांग लेना । 


इन वातो का पालन करना । सम्भव है" तुम्हें वह 
विद्या प्राप्त हो जाये 


नवकार मन्त्र ओर दैविक शक्तिः 


श्रीकान्त ्मणान मै गया } ठीक उसी प्रकार क्रमवार 
घटनाय घटी । देवता की आवाज आयी । श्रीकन्त नै कहा 
कि मुभे प्रत्यक्ष दशेनदो । देव मौन हौ गया । वादमँदेवने 
वताया--'श्रीकान्त तुम नवकार मंत्र के उपासना हो । यदि तुम 
वादा करो कि नवकार मंत्र की उपासक छोड दूगा, तो तुम्हे 
यह्‌ विद्या प्राप्त हो सकती है । मेँ प्रत्यक्ष तुम्हरे सामने प्रकेट 
नही हो सकता । क्योकि नवकार मंत्र कै प्रभाव से तुम्हारे 
इ्द-गिदं जो ग्राभामण्डल है, उसमे प्रवेण करने कौ मेरी शक्ति 
नहीं है 1 तुम यह्‌ उपासना छोड दो 1" 


श्रीकान्त विचार करता है कि यदि नवकार मंत्रं 
इतनी शक्ति है कि देव भी मेरे पास आ नही सकते । देवी 
शक्तिमेभी ङस मंत्र की शक्ति ज्यादा है, तो इसे क्यों छोड्‌ ? 


४, 


उसने देव से कहा, आप जाना चाहँतोजा सकते है मँ 
महामत्र को उपासना नही छोड सक्ता । देव॒ चछा गया, 
सुबह हई, उसके आसपास की भमि सुगधित सुवासित हो 
गयी । उसकी दृता पर देवताओं ने प्रसन्न होकर यह्‌ वर्षा 
कीथी । यह्‌ है महामत्र की ध्वनि तरगों का ओौर 
आमभामंडर का प्रभाव । 


राम कृष्ण आदि देवताओं की तस्वीरे हेम देखते है । 
तस्वीरो मे हरेक देव के पीडे एक तेजस्वी वतु खाकर आभा- 
मण्डल का वख्य दिखाया जाता है । यह्‌ इसी शक्ति का 
योतक है । सिफं देवताओं केही नही अपितु हरेक व्यक्तिके 
आस पास उसका आभामण्डल होता है ओौर वह्‌ वायुमण्डल 
को प्रभावित करतादहै। हमारी मावनाओ का विकास-फेलाव 
होता है उन तरगो मे ओर उनतरग) से आभासण्डल बनता 
है । व्यक्ति कोधी होगा, अहकारी होगा, कामुक होगा, 
सयमी रोगा, उसकी प्रकृति के भ्रनुसार भिन्न-मिन्न रगोका 
आभामण्डल वनता है ओर वैसा ही परिणाम देता है । किन्तु 
आपकी आस्था स्थिर नही है । अत. आभामण्डल का प्रभावं 
आप समभ नही पाते । 


आपकी आस्था: 


एक श्रावक ने मुभे एकं निमन्त्रण पत्रिका बताई | 
पत्रिका का आशय यु था-शश्री महावीर भगवानकी कृपा 
से हमारे यहां वास्तुशांति एवं नूतन गृह प्रवेश के निमित्त 
होने वाले सत्यनारायण महापूजा के तीथ प्रसाद के लिए 
पधारिये ।' ओ जनी कहाने वारो, कहां है आपकी आस्था । 
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भगवान मंहावीर की कृपा से आप मकान व्नैवाना चाहते 
है । वास्तुशंति के किए सत्यनारायण कौ शरण लेनी पडती 
दै तुम्हे ! लोभ, लालच ओौर भौतिक सुखो के पीले वीतराग 
दशेन को भी दांव पर लगा दिया है आपने । जेन कुल में 
जन्म लिया है आपने । वर्षो से महान्‌ आचार्यो की देशना 
सुनते आरहे है आप | क्या परिणाम निकला ? .कर्ो है 
आपकी आस्था ? कितनी उथली, थोथी ओर नकली हो गयी 
है, उसका भी आपको भान नही, अहसास नही । 


देखे अपने घर की ओर: 


इसीलिए कहता हं कि आप अपने घर कौ तरफ नही, 
पराये घर कौ तरफ देख रहे है। वीतराग दशेन हमारा 
द्णन है । उसकी उपेक्षा कर हम पराये घर-पराये दर्भन 
पर आस्था रखते बहे जा रहे है। आप चाहते है शति ओौर 
आनन्द । लेकिन भ्रापका व्यवहार ओर आचरण विरुद्ध दिशा 
मे आपकोलेजा रहाट । पूवं की तरफजाना हो तो पश्चिम 
के रास्ते पर कदम रख कर कंसे पहुचोगे ? वीतराग दशन 
ओर नवकार मन्त्र हमे बपौती मे मिले रहै। उस पूजी की 
उपेक्षा कर हम उय व्यथैमे लुटा रहे टै । आपकी स्थिति 
उस यात्री के समान है । एक यात्री जलर्गोव स्टेणनपरदटरन 
मेँ वेठा। टन मुसाबर स्टेशन पर आयी । वह्‌ रोने क्गा। 
कलकत्ता पहुचे तब तक रोता रहा । कक्क्ते मेँ टृनसे 
उतरना जरूरी था । आखरी स्टेणन जो था 1 अन्ययात्रियो 
ने पृच्छा तो उसने बताया कि उसे वम्बईजानाथाओौरदटून 
थी कलकत्ता जाने वाखी । अव रोऊनहीतो क्या करू ! 
आप उस यात्री पर हस रहै) यदिर्से भुसावल्मेदी 


छत 


मालूम हो गयां थातो बेहतर था कि मुसावल मे उतरकर 
बम्बू की गाड़ी में बेठ जाता । गरतियों होती है । लेकिन 
जव जाग गये तवसे भी नही सभलेतो जीवन एक भार 
मात्र रह जायेगा । कही आप भी एेसी विपरीत दिशा 
जलने वारी गाड़ीमे तो नही बैठे है ? इसक्िए आपके जीवनं 
मे सघष है, तनाव है, अशान्ति है, अत्रृप्ति हैँ । 


युवक ओर,उदह्‌श्य : 


जेसे आपह वेसे ही ढचि में आप अपनी सन्तान को 
भी ढालना चाहते ह । किसी छात्र से पृद्धो, क्याकररहैहोः 
जवाव मिलेगा, बी० ए० कररहाहूं । डोक्टरी करूगा। 
क्या करोगे ? प्रेविटस करू गा, मोटर लू गा, बगला बनाऊगा, 
विवाह करू गा, बार वच्चो की अमेरिकामे पढाई कराऊगा 1 
जीवन के आनन्द श्रौर शाति की कल्पना हमने भौतिक सुखों 
के श्रौर अर्थोपाजेन के सीमित दायरे मे वदिश करदीदहै। 
यही है प्रापका विष्व । कितनी बौनी, सिगनी, सकूुचित है 
आपकी आरकक्षा । यदि आपके बच्चे ्रात्मिकं आनन्द के 
रास्ते जानाभी चाहेगे, आप जाने नही देगे । आप अपने 
विचार उन पर छादेगे, उनकी ठंग खीचेगे । एक आदमी नदी 
किनारे खुली बाल्टी मे केकड़े पकड रहा था । दूसरे ने पूछा-- 
भाई खुली वाल्टी मे केकडे रहेगे कंसे 7 हसकर उसने कहा - 
“ये राजनीतिज्ञ ककड है । कोई श्रागे बढना चहिगा तो दुसरे 
उसकी टंग पकड़कर पीके खीचेगे 1 एेसीही स्थिति 
आपकी है 1 


अभी-ग्रभी महासती जी प्रमोद युधा जीम.सा.ने 
आपको अपनी प्रभावी वाणी मे बताया कि जीवन के क्षण 


£ 


कंसे निरथैक बरबाप हो रहे हैँ । आचासौँग म यही वात 
बताई गयी है । 
पण्डित : एक परिभाषा : 

खणं जाणाहि पण्डिए । 2-1-70 

वही आत्मा पण्डित पद काधारक है, जो कि जीवन 
के शुभ अवसर के रहस्य आन लेतारहै। दुलभ ओौर अमूल्य 


क्षणों को पहुचानता है, भोगों ओर विषयो मे आसक्त न होते 
हुए, साधना रीन हो जातादहै । 


एक ग्रामीण कोकाख रुपयों काटहीरा मिला । वेचारे 
को उसका उपयोग ओौर मूल्य मालूम नही । उस पत्थर को 
चटनी पीसने के कामम लेता रहा । हम उस ग्रामीण के 
माफिक न बने । हमें हीरे के समान यह जीवेन मिलाहै। 
हम भी इसे चटनी बांटने के काममें नही ल्गारहेटहैँ? उस 
हीरे को अधिक चमकाये, प्रकाशमान करे ओर इसका मूल्य 
बढायें । 

जेन दशन के सकेतों को ग्रहण करं । जैन {दर्शन पर 
ढ्‌ आस्था रखे ! नवकार मंत्र हसारी आधार शिला है । 
उसकी शक्ति, प्रभाव ओर उपासना पर मनन करे, चिन्तन 
करे, आचरण करे । इसी मे हमारी आत्मा का कल्याण है | 


श्रापके जीवन के क्षण सार्थक बनें, इन्हीं मंगल काम- 
नाग्रं के साथ- 
घूखिया 
२६ श्रप्रेल, ८४ 
ह----[) 
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स्नेह के संकल्प ओर 
पल्य क्छी च्रता 


जागो जागो अय चेतनवा अव मोह नीद को त्यागो ।टेर॥ 
मोह नीद मे सोये सोये, काल अनन्त गंवाया । 

महा पुण्य का उदय हुआ है, सुन्दर तन मन पाया ॥१॥ 
अवसर चरुकं जायगा यों ही, गफल्त मे यदि प्राणी । 
अन्त समय पछताना होगा, कहती श्री जिनवाणी ॥।२॥ 
जिस तनमेंतु मुग्ध बना है, वह्‌ बादल की छाया । 
क्षण भर मे यह राख बनेगी, केचन जेसी काया ॥३॥ 
मात, तात, मुत, भगिनी, वधु, सब मतक्व के है साथी । 
काल वी के आ जाने पर, प्रिया खडी रह्‌ जाती ।५॥। 
घन दौलत भी साथ न देगा पड़ा यही रह्‌ जाए । 

हाथ पसारे जाना होगा, कर्म ही संग निभाए ॥५॥ 

मोह ममता को त्याग के निदिया, जाग जाग चेतनवा । 
सत संगतमे वेठ के कर ले, अपना पावन मनवा ।६॥ 
सच्चे मित्र धर्मं गुरु तेरे, चरण थाम ले चेतन । 

्रजर अमर पद को पालेगा, बनजा “शांति निकेतन ।।७॥ 
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गीत की पंक्तियों मे स्वयं के चैतन्य को सम्बोधित किया 
गया है । जागरण का सम्बोधन दोप्रकार काहोताहै) एक 
सम्बोधन मेँ हम ्रपने से भि किसी व्यक्ति को सम्बोधित 
करते है । इस सम्बोधन को हम पर उपदेश कहते है । 


सम्बोधन-स्वयं को : 


लेकिन दूसरा सम्बोधन दहै जो स्वयके प्रति होता है- 
जिसमे स्वयं को सम्बोधित किया जाता है । आज अधिकांश- 
तया पर सम्बोधन के प्रति हम सक्रिय रहै, सजग हैः स्वे 
सम्बोधन के प्रति हमारा लक्ष्य केन्द्रित नहीं होता, जिसे हम 
नीतिकारों की भाषा मे कहते है--““परोपदेशे पांडित्यं" । यह्‌ 
सब पर सम्बोधन के अन्तर्गत है । हमारा अभ्यास दूसरे को 
जगाने काह गया है। हम प्रयास करते है दूसरे को जगनि 
का । हम दूसरे को आवाज देने का प्रयास करते हँ! लेकिन 
स्वय'को जगाने का, स्वयं को समाने का, स्वय को आवाज 
देने का प्रयास हारा नहीं बन पाता है सौर इस स्थिति मेहम 
साधना नही कर सकते । साधना का मूर दै--हमारी समस्त 
विचारणाए पूणंतया स्वयं पर केन्द्रित हों । वहां हम पर भाव 
को विस्मृत कर जायें ! अच्छा ओर बुरा जो कुछ चिन्तन हौ, 
वह्‌ स्वभाव का चितन हो, अपना ही चितन हो । लेकिन 
एसा प्रायः होता नही है । हमारा अधिकांश चिन्तन पर 
सापेक्ष है, पर भावों पर केन्छ्रित रहै ओौर इस कारण हम 
साधनामें प्रवेण नहीं करपारहै है) हम आज प्राय. साधना 
कावाह्यस्पले कर चरूरहेहै। सामायिक करना 
पौषध, त्रेत, उपवास करना है। साधना काजो-जो सूप 
वाहुरमें दिखाई दे रहा है, वह्‌ स्रव क्रियात्मक ल्प साधना 
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का बहिरंग है । साधना अ्र॑तरंग होती है, स्वयं पर केन्द्रित 
होना साधना है । साधना मेँ पर भाव तिरोहित हो जाता 
है, वहां स्व श्रौर पर के भेद समाप्त हो जाति ह । केवल 
स्व ही स्व वच रहता है । जैसा कि कबीरदासजी ने कहा 
“प्रेम गली ग्रति साक्ड़ी तामे दो न समाय ।"प्रेमकी गली 
एेसी संकडी है कि उसमे दो नही समते । परमात्मा के प्रति 
परेम है तो वहां मै ओौर परमात्मादो नहीं रह्‌ सकते । यानी 
स्व ओौरपर का भाव नही रहना चाहिए । परमात्मादही 
परमत्माहैयातूदहीतू दहै । बात जरा समभनेकीहै कि 
हम जितनी साधना कर रहै है उस साधना मेँ हमारा स्वयं 
पर कितना चिन्तन जाग्रत है । उस्न पर दम थोडा विचार 
करे अन्यथा हम साधना करते-करते वर्षो व्यतीत कर देते है । 
युग पर युग व्यतीत हो जाते दै, लेविन हमारा ध्यान स्वय 
पर्‌ केन्द्रित नही हा पाता । 


भगवान महावीर की साधना,म्रनत तीर्थकरों कौ साधना 
एक सीद) साधनासे ध्यान स्वय पर केन्द्रित हो जाता दहै । 
पर्‌ भावस्ते अख्गहटे, विभाव से ऊपर उठे ओर जहो हमारी 
चित्त वृत्तिर्या स्वय पर केन्द्रित होती हँ, हम स्वय करा प्रन्वेषण 
करेगे, हमारे भीतर मेँ रही हुई ऊर्जा सक्रिय हो जायेगी ओौर 
हम अनन्त आनन्द के सागर मेँ तंरने ठगेगे । 


किन्तु स्वय पर केन्द्रित होना, चित्त को स्वयं पर ही 
लगा देना सामान्य वात नही है । अनादि अनन्त काल से 
हमारी चित्त वृत्तियां भ्रमित है, हमारी चित्त वृत्तियां विभाव 
मे दौड रही है । उन्हे हमे स्वभावमेलानाहै। इस विभाव 


- १३ 


की दशा को कहते है एक आरोपित दशा, जो बाहुर से 
आगन्तुक दशाह । 


कल्पना करिये कि आपने एक टेरिलिन का शरं पुना 
हैः नया शटं है, साफ सुथरा है, अभी प्रेस होकर आया ह । 
उसको पहन कर आप बाहर निकले । वह॒ स्वच्छ था, निर्मल 
था, लेकिन उस शट के ऊपर पान कौ पीक गिर गया को 
कालादाग ल्ग गया । एसी स्थिति मे आपको वहु शटँ केसा 
लगेगा ? श्राप जव शठे को पहन कर बाहर निकलते हैं । 
लोग उसको देख रहे हँ कि आपके नये शटं पर पान का पीके 
र्गा हृत्राहैया काला दाग ल्गाहृश्राहै, ्रापको भी वडा 
ग्रटपटा लगेगा । सामने देखने वालो को भी अटपटा ख्गेगा । 
ग्रापको णटं पर वाह र से आगन्तुक दाग सहन [नहीं होता, 
बदश्ति नहीं होगा । आप प्रयास करेगे किं तुरन्त घर खौटा 
जाय ओर शटं बद कर धोबी कोदे दिया जाय । वह्‌ 
दाग निकाने। 


मन के दाग : 


जरा इस पर आध्यात्मिक चिन्तन करं । इस म्रात्मा 
पर, इस मन पर कितनै दाग र्ग रहैषहै, कितने विभाव के 
दाग इसपरल्गे एह, क्या उनको साफ करने का प्रयास 
होता दै ? हम प्रयास करते हँ उन दागोंको मिटनेकेक्ए 
जो वाहर कमीज पर लग गये ह, चेहरे पर लग गये है, उन 
जल्दी साफ करेगे | लेकिन श्रनन्त कारुमे, श्रनादि कलसे 
रागहप का काला घल्वा, विभाव की वृत्तियो केदाग इस 
ग्रात्मा पर ल्मे हुये है, छये हुये है, हम उन दागों को साफ 
करते काप्रयासनहीकरपारह है । इन दागों को साफ 
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करना है तौ हमे विभाव से स्वभावमे आना होगा 1 दागौं 
को साफ करना तो अपनी सारी ष्टि स्वय पर केन्द्रित 
करनी पड़गी, अन्यथा दागो के रहते हुये हम शति की ससि 
नही ले सकते । लेकिन सवाल पैदा होताहैकिये दाग गते 
क्यो है ओर इनको कंसे साफ क्ियाजा सकेता? 


प्रभु महावीर ने बड़ा सहज व सुगम उपाय बताया द 
ओर कारणो का भी स्पष्ट निदंश दिया! चेतन परदाग 
लगने का मुख्य कारण दै, मन, वचन ओर काया कौ प्रवृत्ति 
का विपरीत दशा मे गमन, जिसे हम शस्त्रो कीमभाषामें 
योग कहते है, आश्रवे कहते है । ग्राश्चरवो मे मख्य आश्चव है 
मन, वचन ओौर काया की प्रवृत्ति । वैसे आश्रव के भेद श्राप 
जानते है, आश्रव के २० भेद है । मिथ्यात्व, व्रत, प्रमाद, 
कषाय श्रौर योग । ये पाँच पमुख आश्रव है ] बाकी के इनके 
ग्रन्त्ग॑त आ जाते है । लेकिन मूलम मन का आश्ववहै ओर 
यह्‌ मन ही हमे विपरीत विसगतियोमेनले जाता) तो हुम 
आश्वो से बचने का सीधा भ्रौर सहज मागं मिला कि हम 
मनकी दिशा को मोड दं) 


कल एक प्रएल श्राया था ्राचाय भगवतकेचरणोमे 
कि जैन ध्म का मनोवैज्ञानिक प्राधार क्या है तथा धर्मं मेँ 
मनोविज्ञान की क्या अवस्था है ? बडा तात्विक ओर गहन 
प्रषन था ओर उत्तर भी बड़ा गहन था) लेकिन हम थोडा 
उसके विस्तार मे जावे कि मनोविज्ञान क्याहै ? ओौर जेन घम 
ने मनोविज्ञन मे क्या स्थान प्राप्त कियादहै? 


सारा जेस धर्म मन को केन्द्रित्तं करके चरु रहा है 
कमं बन्धन का मूर कारण मनद । कममूक्तिकाभी मूल 
साधन मनहे। 
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मनस्रा कल्पते वंध, मोक्षस्ते नेव कल्पते 
जेन दर्टनि ओर ममोचविज्ञान : 


मनसे ही बन्धन की कल्पना होती है, मनसेही 
बन्धन-मुक्ति कौ कल्पना होतीहै | मनहीरहै, जो हमे संसार 
मे ्वाघदेतादहै्रौर वह मन हीर, जो हमे सक्ति की भ्रोर 
ले जाता है । इस बात कोभ्राप भ्रच्छी तरह समले कि 
नरक में कौन व्यक्तिजा सकताहै? कौन सी गति का जीव 
जा सक्ता है ? ्रौर कितनी इन्द्रियों वाला जीव जा सकता 
है ? नरक में जाने वाला जीव कौन सा है ? किससे पु 
कोई है जानकारी वाला ? जीव केजो १४ भेद हँ उन १४ 
भेदो मसे नरकमें जाने वाले कौनसे भेद हैँ ? थोडी तत्त्व 
चर्च भी साथमेंहो रही रहै । सभी पचेन्दिय जीवं, प्रथम 
नरक को छोडकर मुख्य तौर पर जिस जीव के मन दहै वही 
नरक योग्य कमं बन्धन कर सकता है । इसके विपरीत मोक्ष 
जाने वाले कौनसे जीव हौ सकते हैँ? मोक्षको साधनाभी 
मन वाला प्राणी ही कर सकता है । जिसमे मनकी शक्ति 
विद्यमान है वही मुक्ति की साधना कर सकताहै। तो हमारी 
साधना का मूल सोत मनद मरौर साघनाकी विपरीत दणा 
मेलेजाने वाला भी मनहै । प्राश्रव का प्रमूख द्वार मनहै 
ग्रौर मूक्ति का प्रमुख साघनभी मन दै । इसरूपमे मनको 
केन्द्रित करके सारी साधना चल रहीदहै । मन को केन्ित 
करने का प्रथं द मन सम्बन्धी ज्ञान को प्रगट करना । इसका 
चिन्तन कहलाता है मनोविज्ञान । श्राधुनिक मनोविन्लान में 
इसे सामान्य मनोविन्ञान-ग्रसामान्य मनोविज्ञान कहते ह । 
ओर उससे ऊपर परा मनोविज्ञान है । सामान्य मनोविज्ञान 
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का भ्रथं है-एक दूसरे के भावों को, मन के विचारोंको 
केवल भ्रनुमान के द्वारा जानना । आपके मनमे क्या भाव 
चल रहै है उसको हम भ्रापका चेहरा देखकर, शरीर 'के 
चिल्ल देखकर, ्रापकी वाह्य क्रियाभ्रो भ्रौर प्रतिक्रिथाग्नों को 
देखकर जो अ्रनुमान लगाते है, वह्‌ सामान्य मनोविज्ञान है । 
ग्रौर श्रसामान्य मनोविज्ञानमे हम थोडे दूर रहे हुए व्यक्ति 
के मन के विचारो को पहुचाने का प्रयास करते है रौर 
परा मनोविनान इससे भ्रागे की स्थिति है रौर वहु बहुत 
ग्रधिक विकसित होती है । | 


सनो विन्नान-सात मस्तिष्क : 


फ़रायड नामक मनोवेज्ञानिक ने दो प्रकारके मनकी 

कल्पना की--कासियस मादृण्ड ग्रौर श्रन्‌कासिंयस माडइण्ड 
इसके वादयुग ने सवर्कोसियस माइण्ड की भ्रागे श्रौर खोज 
की श्रौर तीन प्रकार के मस्तिष्क की कल्पना कौ । मरौर 
भ्राज का मनोविज्ञान ७ प्रकारके माण्ड की बात करता है) 
इसको श्राप म्रपनी भापा मे चेतन मन, भ्रचेतन मन, श्रव 
चेतन मन शब्दो से पुकार सकते है ! मनोविज्ञान का विश्लेषण 
सूक्ष्म है । इस सूक्ष्मता मे जाने का श्रभी समय नहीदहै। 
लेकिन जेन धमे से मनोविज्ञान गहरा जुड़ा हुभ्रा है.। भगवान 
ने साधको को स्थान-स्थान पर उपदेश दिया कि तुम्हारे मन 
की स्थिति किस दिशामे है इसे समं विना तुममन को 
प्रशस्त मागं पर नही ला सकोगे । प्रमु ने यहं तक कहा कि 

¡ साधक जंग से गजर रहा है, बड़े-बड़े उतुग वृक्ष खड है, 
। उस साधक के मन मे यह्‌ बात नही श्रानी चाहिये कि वड़े-बडे 
| वृक्ष खडे है उनको काटा जाये तो उनसे ब्रमुकं फर्नीचर 
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कितना श्रच्छा बन सकता है । उसके मन की कल्पता 
वनस्पति में प्रक्रिया होगी, उसको कष्ट होगा किती 
सूक्ष्मता से विचार दिये है करि वनस्पतिको काटने कारभं 
क््वारन करे । केलिफोरनिया के विलक्षणा सन्त लूथर बरक 
ने भी वनस्पति पर गहरे प्रयोग कियिहै। वे वनस्पतिष 
इतना प्यार करते है कि उनके बगीचे मे दिन में कुमूरविि 
खिकती है । सामान्यतया कुमुदिनी चन्द्रमा के प्रकाश 
खिलती है, दिन में नहीं खिल सकती, वह उनके बवगीचे पे 
दिनि में खिलती है। जो अखरोट का पेड ३३ वषं मेँ फः 
देता है वह वहा पर कुछ वषमे ही फल देने ख्गता है । ए 
ही प्रयोग महाराष्ट के चन्रपुर जिले के सरदार अजीत 
के यहाँ देखे गये है । वे प्रयोग करते है ग्रौर जिस मौसम; 
चाहो जैसा फल तैयार मिरु जाताहै। तो वनस्पति प्र 
हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है । यह मनोविज्ञान भी मा 
रहा है । वैज्ञानिक इससे ओर भ्रागे बढ रहे है । 


मनोविज्ञान का अ्रसर केव वनस्पत्तिपरदही 
है एेसी बात नहीदहै। मन की साधना की ऊवार्दपर पुव 
वाले महापुरुष कहु गये हैँ ! उसका सहज ग्रथ इतना निका 
कि हमारे मन की विभिन्न अवस्थाए है, उनमें से एक त्रवस्थ 
टै जिसको जाग्रत मन श्रथवा जाग्रत श्रवस्था कहते है । दूष 
प्रवस्था सुसुप्त दै, जिसे प्राज की भाषा म चेतन मन श्रौ 
प्रचेतन मन कटा जाताहै । उदाहरण के तौर पर श्राप 
कोई स्वप्न देखा जो कि इस जीवन में सम्भव न हो । स्वप 
मे श्राप किसी शेरसे कुश्ती ल्डरहैरै, भ्राकाश मेँ उड्‌ स 
है, हाथों को हिलतिहृएच्लेजा रहे, प्रादि । क्या ६ 
जीवन मेँ एसा कर सकते है ? लेकिन स्वप्न देखने वालो ग 
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बारे मे मनोविज्ञान कहता है कि अ्रचेतन मन में जन्म-जन्म 
के संस्कार उभरते रहते हैँ 1 कुचं बातें वतमान जीवन की 
भी होती है मरौर कु अतीत के जीवन की हो सकती है । 
शेर के साथ कुष्ती लडरहेहै तो कभी किसी जन्ममे कुश्ती 
लडीहो तो इस प्रकार के सस्कार हमारे श्रचेतन मनसे दवे 
पड़े रहते ह रौर वे सस्कार जागृत होते ह ! श्रांपने किसी 
व्यक्ति को देखा, जिससे मिलने का कभी काम नही पडा, 
लेकिन उसे देखते ही प्रभावित हो जाते है । वतमान में उससे 
कोई सम्बन्ध नही दहै फिर भी श्रापका स्याल उसकी ओर 
जाता है । 


यह्‌ मन की अनेकं प्रकार की गतिविधियां हैँ । इस 
पर नियन्त्रण को कह सकते है मनःसाघना । हमारी साधना 
उस मन को जेसा इणारा करे, जेसी दिशा दे, मन उसी दिशा 
मे गतिशील हो ओ्रौर इस रूपमे मन श्रनासक्त भाव की 
साधना करता रहे । ससार का कायें कर रहादहै लेकिन 
करता हुश्रा श्रलग-थलग रहे, उसमें चिपका हुभ्रा नही रहै । 
आसक्त होकर न चले तो हमारी साधना सहज बनं जायेगी । . 


सम्यग्‌ दष्टिके जो लक्षण वताये उसमे भी मन की साधना 
का स्थान है, लेकिन यदि वह्‌ साघना अ्रनासक्त भावना के 
बिना करते है तो उसका मन पर प्रभाव नही होता । श्राज 
म्राप साघना करते है, प्रवचन सुनते है लेकिन मन की शक्तियां 
कितनी श्रासक्त बनी हुई है ? सकल्प शक्ति का कितना 
भ्रभाव हो रहा है ? ्रनन्त-्रनन्त पण्य के उदयसे शरीर 
श्रौर मनकी शक्ति मिलती है । शास्त्रीय दष्टि से एकेन्द्रिय 
से बेइन्द्रिय मे जाने के लिए कितनी पुण्यवान म्रजित करनी 
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पड़ती है । उससे श्रधिक बेदन्द्रिय से तेदन्दरिय मे जाने के 
लिए ग्रौर उससे ्रागे पचेद्रिय मेँ जाने के लिए श्रतन्त पुण्य 
संचित करना पडता है । मनुष्य जीवन भ्रौर भी श्रधिक शक्ति 
वटोरने के बाद अनन्त पुण्यवानी से मिला । लेकिन इस 
शक्ति का प्रयोग किस दिशामें कर रहै, यह्‌ विचारणीय 
प्रशलहै । मनकी गतिका दुरूपयोगहो रहादै या सदुपयोग 
हो रहा है ? यदि इसको सही दिशा में लगाते रहैतो 
चमत्कार प्राप्त हो सकता ह । मन केद्वारा कूर से क्रूर 
प्राणी के मन को वदल सकते है । सामने वाला व्यक्ति कितना 
ही हमारे प्रति द्रेष कौ भावना रखता हो, लेकिन हमारे मन 
की गति का उपयोग सम्यग्‌ ष्टि जेसादहोरहादहैतो क्रूर 
से करूर प्राणी को भी मृडना पड़गा । एक घटना भ्रापके समक्ष 
रख रहा हं । 


पश्च. चिकित्सक का प्रेम ओौर “रज्या” का समर्पण : 


एक सरकस कम्पनी मेँ धनंजयप्रसाद नाम के पगु 
चिकित्सक ये । वे वडा प्रयोग करतेये। एक वार्‌ प्रसंग ेसा 
वना कि एक ' गेरनी उस सरकस कम्पनी मे भ्राई । रजिया 
जिसका नाम था । वह शेरनी जव कभी डा. धनजयप्रसाद 
को देखती तो गृर्रकर सामने भ्राती । डा. धनंजयप्रसाद सोचन 
लगे किं इतने लोगों को देखकर यह गेरनी गुरतिी तहा €, 
मुभे देखकर व्यो गुर्याती है ? उन्दने श्रध्ययन किया, खोज 
मे लगे, तो पता लगा कि गेरनी को पिजरे मे वन्द करने 
वाले व्यक्ति की शक्ल डाक्टर धनंजय की शक्ल से मिलती 
जुलती सी लगती है । यह शेरनी जव डाक्टर को दैखती दं 
तो उसे लगताहै कियद्‌ व्यक्ति मुभे वन्धन मे डालने वाला 


® 


है । इसने मुभे पिजरे मे बन्द किया है, इसी ने मेरी स्वतन्त्रता 
छीनी है । इसकिए गुर्रकर सामने प्राती दै । उक्टरने 
सकल्प किया कि किसी तरह मै इसको बदल कर रहुगा रौर 
इसी प्रकार के प्रयास करने लगे, ्रधिक से श्रधिक उसके 
निकट होने रगे । 


एक बार शेरनी बीमार दहो गई । उसका उपचार 
करना आवश्यक थाश्रौरवे ही पशु चिकित्सकयथे । सभी 
लोगों ने मना किया किन्तु डक्टरने कहा कि मेरा कत्तेन्यहै 
इसका इखाज करना । 


वे पिजरे मेँ प्रवेण करने लगे साधन श्रौर ग्रौजार 
लेकर । लोगों ने मना किया कि नही श्रापको नही जाने देगे, 
प्राप नही जा सकते । डाक्टर ने कहा कि मै जाउंगा, श्रपना 
कतंन्य पूरा करूगा । वे अ्रन्दर चले गये । गेरनी ने उन पर 
हमला किया, डाक्टर साहब के चोट श्रई । लोगो ने भट 
वाहुर'खीच लिया । डाक्टर ने श्रपना उपचार करवाया श्रौर 
कुद दिनों मे स्वस्थ हूए । लेकिन मन उनका पराजित नही 
हआ, सकत्प चट्‌ रहा । कृं भीहोमैशेरनी को वदल केर 
रहुगा । यह्‌ मेरे प्रति देप नही रख सकती जब कि मेरा इससे 
दष नही दहै। 


समय बदर गया । शेरनी के प्रसव की स्थिति थी । 
प्रसव हो नहीपा र्हाथा। वह्‌ तड्पड़ारहीथी। डउक्टरने 
देखा कि मेरे कतव्य का प्रसगदहै । डाक्टरने कहा किमेरा 
वहुत वड़ा अस्त्र प्रेम है, मै जाऊंगा । डाक्टर साहूव पिजरेमें 
प्रवेश कर गये, गेरनी के पासं खड़े हुये । शेरनी छटपटा रही 
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धी, प्रसव नरीह रहाथा । शेरनी ते समक जिया कि यह्‌ 
व्यक्ति उपचार करने श्राया । शेरनी ने दोनों पंजे उपर 
किये श्रौर डाक्टर के कंधे पर रख दिये । लोग देख रहे थे किं 
डाक्टर न उसका मुहु सहाया श्रौर धीरे से नीचे रखा प्रौर 
धीरे-धीरे उसके पेट पर मालिश की । थोड़ी देर तक मालिश 
करने के वाद प्रसव हश्रा । पहला बच्चा मरा हुम्रा निकला । 
पी दो वच्चे जीवित हुए । जो वच्चा मरा हृभ्रा निकला उसी 
के कारण छंटपटाहृट हो रही थी । डाक्टर ने उपचार किया 
सव कु ठीक हो गया । श्रव डाक्टर साहब श्रौर शेरनी में 
इतना प्रेम हो गया कि शेरनी को चाहे जब बाहर ले श्रावे, 
किसी वच्चे को शेरनी पर बैठा देवे, फिर भी शेरनी गृर्यती 
नहीं थी । शायद उसने सोच लिया कि इसने इसके प्राण 
वचये है, इसलिए वह इनके उपकार से दव गई । 


शेर क्रूरतम प्राणी कहखाता है, लेकिन उसमें कितनी 
दया रहती है । शास्त्रीय द्ष्टि से शेर इतना करूर नही हैः 
जितना इन्सान है । शेर मर कर श्रधिक से श्रधिक कौनसी 
नरक तक जा सकता है ? शेर ग्रधिकसे श्रधिक चौथी नरक 
तक जा सकता है जव कि मनुष्य सातवी नरक तक जा सक्ता 
हैः तव शेर ज्यादा क्रूर दै या इन्सान ? यह्‌ श्रापको विचारं 
करना है । श्राप सममत है कि शेर, चीता ज्यादा करर 
इनको मार देना चाहिए । किन्तु भास्वकार कहते ह किशेर 
से ज्यादा क्रूर मनुष्यै ग्रौर मनुष्य में शेर मे ज्यादां जहर 
है 1 मनुष्य स्वार्थी प्रणी वन गया । वट्‌ दूसरों को खत्म 
करने मे देर नही करता । 

मै कह रहाश्रा कि जेर जैसे क्रूर प्राणी में कितनी 
परात्मोयत्ता ह । भेरनी श्रव खनि रूप से वाह्र श्राने गी 


म्रौर खुले रूप से करतव दिखाने कगौ । डाक्टर से इतना 
गाढ़ सम्बन्ध हो गया, वह्‌ समभते लगी कि इसने मेरे प्राण 
बचाये हे । 


आज के पेचीदे कानून : 


ग्राज इन्सान इन्सान के प्राण बचाने को तयार नही होता 
है । कोई अ्रच्छे विचारों वाखा होगा तो शायद मदद करे । 
श्राज श्राये दिन देख रहै है कि किसी को सहयोग देना दूर 
रहा श्रौर उसको उरुभा देगे, फसा देगे,ये सारी घटनाएं 
आपके सामने है । 


भ्राज रोग कानून व्यवस्था से इतने घवराते है कि 
सामने दगा हो रहा है, खड-खडे देख रहै है लेकिन पास में 
नही जाते है। इसलिए नही जाते किमै पास जाऊंगा तो 
मेरा नामसाक्षीमें भ्रा जायेगा, मुभे बार-बार कोटे जाना 
पड़गायाहौसकतादहै कि मेरे पर ही केसकागरहौ जाय । 
यह्‌ दुसरा विषय है । लेकिन मूर बात यह्‌ है कि भ्राज इन्सान 
पर उपकार करे तो शायद वहु उपकार मानेया न माते, 
लेकिन पशु उपकार मानता है । शेरनी ने श्रपने उपकारका 
बदला कंसे चुकाया यह्‌ देखिये । 


उपकार का बदला-सिंहूनी हारा : 


सन्‌ १६४२ मे उस सरकस कम्पनी में एक रिग मास्टर 
१८ खूरुवार जानवरो को लेकर प्रवेश करतादहै। वे एक 
घेरे मे करतब दिखा रहे थे । उसमें एक वेकाक नामका शेर 
था, जो बड़ा कूर था । वह इतना करर था कि चाह जब 
किसी पर हमला बोर दे । एक बार उसने सरकसर के एक 
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भालू पर हमला बोर दिया श्रौर उसको चीर दिया । उसको 
कात्रूमे लाने के किए श्रस््र से उस प्र हमला किया श्रौर 
उनका जवड़ा दिर गया, उसका उपचार करना पड़ा । 
डाक्टर उसके पिजरे मे जाना चाहते है रौर देखते है कि इस 
शेर के जवबड़ में टांके छ्गाने षड़गे । इतने समय तकं इसे 
वेहोश् रखना पड़ गा इसलिए उस शेर को एक दछोटे पिजरे 
मे लिया.म्रौर वेहौणी का इजेक्शन क्गाया । वह्‌ वेहोणहो 
गया । उसके वाद डाक्टर साहब उस शेरके पिजरेमें टाका 
लगाने के किए जाने कगे तव फिर लोगोंने मना किया कि 
यह्‌ कूर प्राणी है, प्राप इसके पिजरे मे मत जाइये लेकिन 
डाक्टरने कहा कि मेरा कतेव्य है । डाक्टर रजिया शेरनी 
को साथ लेकर पिजरे मे चले गये ! शेर वेहोण था, उसके 
टकि लगाये श्रौर प्री वांधी फिर सोचा कि इसके पंजे पर 
भी पदी वांधनी पड़गी वरना टांकोंको खुरच देगा । वे पंजे 
मे रूई लगा कर पदी वाध रहै थे, एक गांठ वाधचुकेथे कि 
ग्रचानक खाइट गुरुहो गई । प्र॑धेराहो गया था, टाचं 
मिला नही, इतनेमेशेरको होश अ्रा गया । वहुखड़ाहृभ्रा 
श्रौर डाक्टर पर भपटा । उाक्टर साहव के मस्तिष्क को 
ग्रपते मू मे लेकर दवाने वाला था कि वह॒ शेरनी उनके 
पास मे खडी एकाएक कपटी श्रौर उसने उस शेर के जवड़ 
पर धक्का दिया ओर उसको पील धकेर प्रपने दोनों पंजे 
उसके सीने पर गाड दिये, वहु शेर भ्रागे नही वड सका। 
उसके मुह से गुर्खहिट की ्रावाज श्राई । लोग बाहर खड 
ये 1 ्रावाजसुनी तो लोगोनें सोचा कि डाक्टर साहव खत्म 
हो जायेंगे, शेरकोदहौणग्रा गया है । लेकिन थोड़ी देरमे 
लाइट श्रा गर्दुश्रौरलोगोंने देखा कि डाक्टर साहूव पिजरे के 
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कोने भ खड़े है श्रौर शेरनी उस शेर को दबाये खड़ी है । धीरे 
से डाक्टर को बाहर लिया गया । फिर प्रयास करके ,शेरनी 
को बाहूर निकाला गया । 


देखिये क रतम प्रणी शेरनी को 1 शेरनी ने, म्रपने 
उपकार का बदा व्याज सहित चुका दिया } यह्‌ है मन की 
स्थिति । मनमें इतनी ताकतहैकिकरसे क्रूर प्राणी को 
वदला जा सकता है । 


शक्ति को अध्व दिश्ारें : 


यह्‌ है जेन देन का मनोविज्ञानं । वह्‌ कहता है कि 
मन की शक्ति को ऊपर ले जाश्रो । आज मनकी शक्ति नीचे 
कीग्रोर प्रवाहित हो रही है । वासना के माध्यमसे इंद्रियों 
से सेक्सालिटी मे सारी इनर्जी नष्ट हो रही है । उसका १० 
प्रतिशत भी सही उपयोग नही हो रहा रहै । उसको योग 
साधना से उपर ले जाये तो वह शक्ति श्रनेके प्रकार की ऊर्जा 
पैदा कर सकती है 1 हम इतना पढते है, शास्त्र सुनते है, 
ग्रमुक महात्मा मे देसी शक्ति थी, उनमे मनकी शक्तिःका 
ऊर्ध्वीकिरण होता था} विस्तार मेँ न जाकर 'सकेत 
इतना ही रहै कि सही दिशा में मन की शक्ति का उपयोग 
करना सीखें । उपयोग सही हुभ्रा तो विभाव से स्वभाव में 
श्राना हो गया । अनन्य साधना करने को ग्रावश्यकता नहीं । 
हमारा सारा सन्देश स्वयं के प्रति ल्गेगातो स्वय बहुत ऊचे 
उटठेगे 1 जीवन कौ दिशा बदलेगी । हम वीतराग वाणी सून 
रहै है । भ्राचायं भगवन जेसे विराट समत्वयोगी व्यक्तित्व से 
वह्‌ वाणी मिल रही है । लेकिन वह भीतर उतरे, भीतर 
' सुनाई दे तव प्रभाव होगा । भ्रन्यथा वर्षोसे सुन रहै लेकिन 
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जीवन बदलता नही, रूपान्तरण होता नहीं । जव तकं 
रूपान्तरण नहीं ्रायेगा, जीवन बदलेगा नहीं तव तक वाहुर 
के प्रयोग से कुछ तही होन वाखा ह । हुम जीवन को परिवतित 
क्रे । एसे महान्‌ वक्ता का सा्िघ्य मिला है, उनकी वाणी 
को जीवन मे उतार लें तो निश्चित हमारा जीवन श्रानन्द 
को श्रोर गतिशीक होगा । 


क्षे्नीय चिन्तन : 


बम्वर्ईके वोरीवलीप्षेत्रमे धमं जागरणदहा रहारं) 
जागरण की ष्टि से जागरण कहे तो नही कगता } श्राप 
ग्रधिक से प्रधिक संवर करते हों, अधिक से श्रधिक सामायिक- 
दया, पौषध मे लगे । वह तो नही लगता जैसा छोटे-खोे 
गवो मेँ लगता है क्योकि गवि वालों का जीवन इतना 
व्यस्त नहीं होता । ,वम्बरर के जीवन में वहुत व्यस्तता रहती 
है, मस्तिष्क मे इतना तनाव रहतारहै फिर भीरी के दिन 
प्राप लाभे सकते है । श्राचायं भगवन का पदापंण श्रापके 
यहाँ श्रा है । यदिश्राप उनके चर्णोँमेंलाभलें तो आपका 
मानसिक तनाव भी कमटो सकतादहै। 


तपस्या का जागरण सन्त-सत्तियों मे ओर भाई-वहिनो 
मेहो रहा है । महासती कस्तुर कवरजी के भ्राज ३५ 
की तपस्या है, श्वेताश्री महासतीजीके ३१ का पारणादहुग्रा 
दै 1 महासतीजी प्रिय लक्षणाजी के २१ की तपस्या चल रही 
ह 1 ्रन्य सतियांजी के छोटी-मोटी तपस्या चल रही दहै। 
उवर घोर तपस्वी श्रमरचन्दजी महाराज साह्व की मी 
तपस्या देखिये 1 उनके २६ की तपस्यामें २८ किलोमीटर 
का विहार हरा ह । उन्दने लगभग ४५० किलोमीटर करा 
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वि, , 1. वका क्ा 


विहार तपस्या मै किया है! यह्‌ शक्ति भ्रन्दर के मनोबल से 
पेदा होती है । एक तो सोये-सोये तपस्या होती है, चन्द दिन 
निकालने है, निकाच देते है । 


इनकी यह्‌ तपस्या जागते-सोते, सारा काम हाथसे 
करते हुये सन्तो कौ सेवा करते हुये तपस्या होना बहुत बडी 
बात है । इस तरहसमे तपस्याकाक्म चल रहा । बाहर 
से अ्रन्तर मे प्रवेश करना साधना है । सन्त सतीवगं इस 
साधनामेंरतदहै। श्राप भी इसे ग्रहण करे । इसे नही कर 
सके तो श्रौर भी करईप्रकारके तप बतये है । स्वाध्याय 
करे, ध्यान करे, मौन करे । जितनी स्थिति बने उतना कर 
सकते है । जव तके महासतीजी के तपस्या चल रही है तब 
तक प्रति दिन एके घण्टा मौन रखेगे । मौन में वड ताकत 
लगती है । 


वम्बरई, वोरीवली 
३ ०-७-ल४ 
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साधना हो निष्काम 


जप ले-अपने प्रभुका नाम, मनवा बन जा त्र निष्काम | 
पर की चिता छोड दे, मनवा क्यों होता. हैरान) 
अपनी ही चिताकरलेतु, कर अपना ही ध्यान ।। मनवा ॥ 
काया माया वाद छाया, क्षणमभरकादहै मुकाम, 
सुन्दर महल-नगीचे सारे, साथ चले नहीं दाम । सनवा ॥ 
नाम प्रभु का सच्ची नौका, पलमें पार गायः 
जिसने प्रभु नाम को छोड़ा, इव बीच में जाय ।) मनवा ॥ 
दुनिया के गोरखधन्धो मे, मिले कहा विश्राम, 
आत्म ज्ञान सुधा रस पीले, पायेगा आराम ।। मनवा॥ 
मात पिता सुत सुन्दर नारीका, करतातु ध्यानः 
कन्तु सायन देंगे कोई, जव होगा प्रस्थान । मनवा ॥ 
जगत मोहिनी से मनवातूु, अव तोलेले विराम, 
अक्षय “णाति! पालेगातु, प्रभु चरणको थाम ।। मनवा॥ 


सम्बोधन सनको: 


गीत्तिका की इन पंक्तियों मे मनको सम्बोधित कयि 
गया है । समस्त भारतीय दर्णनोने, ऋषि मुनियौ ने एव 


(1 


ज्ञानी तीर्थकरों ने कहा दै “मुक्ति कौ तरफनले जाने काकारण 
ओरनकैकीतरफनले जाने का कारण मन है । मन~यह्‌ उभय 
मुखी शक्ति है । चाहे जिस तरह इसका उपयोग करें । “मनः 
एवं मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः 1” बन्धन ओर मोक्ष 
का परिणाम मनके उपयोग परहीहै। 


मन की गति अत्यन्त तेज है। मन निरन्तर दौड रहा 
है । मन पर विजय पाना यानी संसार पर विजय पाना है। 
“मनो विजेता जगतो विजेता ।'” ज्यो-ज्यो हम मन पर 
नियन्त्रण करने का प्रयत्नं करते हैँ त्यो-त्यो वह॒ विपरीत 
दिशामे भागता है । यह्‌ स्थिति या समस्याआजकी नहीं 
हजारो लाखों वर्षोसेहै। मनका उपयोग किसदिशामेहो, 
यह विचारणीय है । अतः मन पर नियन्त्रण करना यह्‌ 
साधना का विषय है । 


केशी स्वामी ने भी गौतम स्वामी के सामने यही प्रश्न 
किया-- 


अय (मणो) साहसिओ भीमो दुट््‌ठसो परिधाव्‌ 
जंसिगोयम । आरूढो, कहं तेण ण॒ हीरसि । उत्त. स २३-५५ 

मन घोडे के समान भागता । इसे कंसे वश मे केरे" 
भगवद गीता मे भी उल्लेख है । अजुननेश्री कृष्ण से यही 
प्रषन किया था- 

चञ्चलं हि मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवद्‌ टढम्‌ । 

तस्याहं निग्रहं ' सन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ 1) १६-३४)) 

श्रजुन ने सनको वायु कौी-पवनं की उपमा दीदहै। 
जसे वायु को नियन्त्रित करना दृष्कर रहै, वैसे ही मन पर 
नियन्वरण करना भी दुष्कर है । हर व्यक्ति के सामने मनकी 


+ 


समस्याहै। मनको केसे वशमें करें ? हम सामायिकंकरं 
रहे है । मन कही दौड रहा दहै । हम माला फेर रहे है! हमारा 
मन कहीं भटक रहा है । मन को एक जगह वाधना वडा 
मुण्किल है । इसका कारण मी है । मन का स्वभाव है--मनन 
करता । “मन्यते अनेन तत्‌ मनः" जो मनन नही करता वह्‌ 
मन ही नहीं । जैसे अडियल घोड़ की श्रपेक्षा तेज रफ्तार वाला 
घोड़ा ही अच्छा माना जाता है, ठीक उसी तरह ्रवरुद्ध मन 
कौ अपेक्षा अत्यन्त तेज रफ्तार वाला मन दही अच्छाहै। मन 
को पवन की उपमादीहै। पवन क्षणभर करे लिए रुक जाय 
तो प्रख्य हौ जाय । अतः मनः गतिणीक ही होना चाहिए । 


1 
फिर मन को रोकने का मत्तखव क्या ? मतल्व 
इतनाहीहै कि मन को विपरित दिणामेँसेरौटाकर उपे 
सही दिशा दे दे। सही रास्ता सभटा दे । अडियल धौडा 
रास्ता छोड़ देता है, तव उसकी लगाम खीचकर उसे सही 
रास्ते पर स्माया जाताहै। ठीक इसी तरह मन पर नियन्त्रण 
करना चाहिए विषय विकारो कीदिशा से मन को लौट 
कर साधना की दि में गत्तिशील करना दहै । साधना का 
उदेश्य ही यह्‌ रहा दहै कि मन की गत्तिको वदल दे ओर 
दमेणा उसे सही राम्ते पर रखे । 


मन एक वालक : 


एक वारक के हाथ मेँ कुल्हाड़ी आ गयी । उसके पास 
णक्ति थी, ऊर्जा थी, कुदं करने के माथे, कुल्हाड़ी का 
उपयोग करना था । उसने घर कै कौमती फर्नीचर को तीडना 
णुरू कर दिया । उधम मचा दिया । किसी ब्रुद्धिमान वुचुर्ग 
ने उमे जद्याऊ नट्क्रियो का देर्‌ वत्ताया । लड़को फाडन का 
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तरीका भी वताया । उसने ठीक ठंग से ल्डकिया तोड़ दी । 
कूल्हाडी का, समयका, शक्ति का सही दिशामें उपयोग हुआ । 
घर मे इधन की समस्याभीहल हो गयी । मन के साथ हमें 
मी यही व्यवहार करना है । 


मन को हम विषय विकृरोमेंसे निकाले, उसे साधना 
की दिशादे दे, परमात्मा कै चरण पकड़ा दे ! फिरदेखिये 
मत्त के चमत्कार । 


आज क हम उपासना करते है, वह भी सकाम उपा- 
सना करते है । हम परमात्मा के द्वार पर भी जायेगे तो धन- 
दौलत संतति की मांग करेगे । हमारी उपासनामेलोभरदहै, 
लालच रहै, भौतिक सूखो की वासना है । एेसा नही होना 
चाहिए । हमारी साधना निष्काम हौ । हम निष्काम भावसे 
सामायिक करेगे, मारा फरेगे, उपासना करेगे, साधना मे 
गतिशील होगे तो आत्म-कल्याण के साथ सभी भौतिक सुख 
अपने आप प्राप्त होगे । चाहिये निष्काम साधना । 


धमं आचरण तिष्काम भावस : 


प्रभु महावीर ने कहा, णो इह्‌ खोगट्ठ्याए आयार महि- 
टि्ठिज्जा, णो पर रोगट्‌्ठयाए आयार महिट्ठेज्जा । णो कित्ति- 
वण्णसद्‌द सिलोगट्स्याए आयार महिट्ठेज्जा नन्नत्थ निज्जर- 
ट्ठाए आपार मद्िटठेज्जा । दणवे ०६€-४ 1 ए साधको, धमे का 
आचरण करो । धमं को उपासना करो । किन्तु आपकी 
उपासना में इस खोक के भौतिक सुखो की कामनान हो। 
परखोक के भौतिक सुखो की कामनान हो । यश कीति 
प्रसिद्धि पाने कौ अभिराषान दहो) श्रापकी साधना सिफं 
निजेरा के लिए हो 1 इससे अन्तराय कर्मं कटेगे । अन्तराय 


कर्म क्षीण होने पर जो मिलना है, वह श्रपन श्राप मिततेगा 
ही । साधना का सौदा मत करना । अपनी साधना को 
भौतिक सुखो के लिए म्दटरीके मोरु वेच मतत देना। 
पुणिया श्रावक की एकं सामायिक का मूल्य कोई नही अ्राकि 
सका । दुनिया भर की निधियां एक सामायिक की दलाली 
के किए भी पर्याप्ति नही थीं । श्रतः श्रपनी साधनासे क्षुद्र 
पदार्थो कौ मागन करे । इस पर एक छष्टांत याद श्रा रहा है- 


एकं सम्पन्न व्यापारी था । व्यापारमें घाटा लगा । 
उसको हालत बिगड़ गयी । गांव में पहले जेसी प्रतिष्ठा नही 
रही । जिस गांव में मान-सम्मान मिला उसी गावि मे उपेक्षित 
जीवन जीना उसके लिए दभर हो गया । इधर-उधर से उसने 
दो हजार रुपये उधार ल्यि ग्रौर कमाई करने परदेश के लिए 
प्रस्थान किया । भ्रमण करते हुए वह एक समुद्र किनारे प्राया 
जहा उसे बड़ी भारी भीड दिखाई दी । भीड़ क्यों है यह्‌ जानने 
की उत्सुकता हुई श्रौर वह भी भीडमें शामिल.हो गया। 
उसने देखा वहा कुच गोताखोर थे । समुद्र में एक गोता लगाने 
कावे ५०० र. लेते थे । समूद्र में वकी लगाते, जो कु 
केकर-पत्थर हाथ छग जाते, ऊपर ले श्राते ्रौर जिसने गोता 
लगाने के ५०० स. द्यिथे, उसे देदेते। इन कंकरोंमे कभी 
मणि, रत्न भ्रौर मोती भी निकक्ते जो बहुत मूल्यवान भी 
होते थे । जौहरी वही बैठा रहता शओ्रौर कमीशन के प्राधार 
पर वहं उन रत्नों का मूल्य श्रांकता था । 


इस व्यापारी को खगा क्योंन ग्रपन भी श्रपना भाग्ग 
श्राजमा लं ) उसने गोताखोयें को ५०० स. दिये 1 गोताखोर 
ने गोता क्गाया । सिफं ककर हाथ भ्राये | दुबारा ५०० र. 
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व्यि । यह भी गोता खारी गया। लोगों के म्राग्रहं से तीसरी 
वार २. ५०० द्थि। इस बारभी तकदीर से ककरही लिखि 
थे । अपनेभाग्यकोरोनेल्गा। उधारलीहुर्द पूजी बरबाद 
हो गईथी । श्रव सिफं ५०० सु. वचेथे। छोगोनेक्हायू 
भीतो पूजी खेत्महो गई है । ५०० रु बचे हे, उसमें तो 
व्यापार होगा नहीं । उसने बचे हुए ५०० रु. भी दावपर 
र्गाद्यि। श्रव की बार ककरोमे एक मरि निकी । 
जिसका मूल्य जौहरी ने २५ रु श्रंका । उदास श्रौर हताश 
हदय से व्यापारी जेबमे मणि डाक कर शहर की तरफ 
निकला । 


जेवमे मणि के सिवा कु नही । खाने पीने का जुगाड़ 
तो करना पड़ेगा । मणि को बेचे बगैर कोई चारा नही) 
नस्तमे एक जौहरी की पेढी दिखाई दी-फर्नीचरोसे 
सुसज्जित । जौहरी, मुनीम, गुमाण्ते सभी दुकानमे वेठे हृए 
ये । व्यापारी के वस्त्र फटे-पुराने मैलेथे। पेटी मे प्रवेश 
करने का साहस जुटा नही पाया । दुकान के सामने टहलने 
र्गा । जौहुरी कौ निगाह गयी । उसको अ्रनुभवी नजरोंने 
भप ल्या कि यह्‌ कोई दुख कामारा साधर्मीं बन्धुहै श्नौर 
दुकानें म्रानेके किए हिचकरहादटै। जौहरी स्वय प्रागे 
बढा । व्यापारीको पेदी मे काया ओर श्रपने पास बिठाकर 
पूता श्रारम्भ की । इतना वडा नगर सेठ श्रौर नख्रतापूरं 
व्यवहार देखकर व्यापारी सकोचमे गडाजा रहाथा। 
जौहरी ये व्यापारीं के स्नान का प्रबन्ध करवाया । भोजन 
केरवाया । साधर्मी भाईूको जो सत्कार दिया जाता है, वह 
सभी सत्कार उसे दिया श्रौर उस व्यापारी से उस शहरमे 
आने का प्रयोजन पदा । 
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० 1, 


मुह मांगा मोल : 


व्यापारी ने भ्रपनी कथा ओर व्यथा जौहरी को 
सुनायी । उनके सामने मशि रखी श्रौर उसे बेचने की इच्छ 
प्रदशित की । वह जौहरी कुबेरपुत्र था, प्रामाणिक था । ग्रच्छे 
संस्कार थे ! साधर्मी भाइयों के लिए उसके हृदयम दया थी, 
अनुकस्पा थी | । 


ग्राज हम देखते है ज्योँ-ज्यों सम्पत्ति वठढतीदहैः 
साधर्मी-दीन)दु.खी भादयों के प्रति उपेक्षा वद्तीरहै, घृणाके 
भाव वहते है । भ्राज तो यहं चित्र दहै । 


मायासे माया मिले, कर कर लम्बे हाथ । 
' तुलसीदास गरीब की, कोई न पूरे वात ॥ 


भाद्यों, दीन, दुःखी श्रौर गरीवोंसे आप दौ शब्द 
मीठेही बोलनलेतेहै, तो वे श्रपने को कृतकृत्य ससक तेते ह । 
उनके मन में प्रसन्नता खिल उठतीहै ) श्राप कारसे जारे 
है । रास्ते में कोई गरीब सधर्मं पैदल जाता दिखाई दे दिया 
ग्रौर आपने काररोकलो । उसे लिप्टदी । भ्रापका नुकसान 
तो कुन हुश्रा, लेकिन वह राहगीर हमेशा-हमेशा के लिए 
ग्रापका बन गया । किसी श्रादमी को श्रपनेसे जोडनाहोतौ 
हदय मे भनुकम्पा अवश्य होनी चाहिए, वाणी मेँ मिश्री की 
मिरास होनी चाहिए । 


जौहरी ने व्यापारी से कहा-भाई, यह मणि यदि बेचना 
हो तो इसका मूल्य बता दो । जितना भी मूल्य मागोगे उतना 
तुम्हे मिक जायगा । व्यापारी को श्राश्चयं हृश्रा । २५. 
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की मरि ओर जौहरी कहता है जितना मागोगे उतना मूल्य 
मिलेगा । मन मे धारणा की-पच्चीस हजार मामू । लेकिन 
ग्रपना नाजायज लालच दिखाई देगा इस उर के मारे शब्द 
प्रकट नही हुए । जौहरी ने फिर से कहा, डरो मत, मागो 
मोँगने मे कंलूसी मत रखना । व्यापारी को लगा जौहरी गरीव 
का मजाक तो नही कर रहा 1 उसने अपनी शका प्रकट की । 
जौहरी ने उसे आश्वस्त कर आ ग्रहुपुवेक कहा-देखो, बहुत 
बडा दिल करके माँग लो) मागने मे कजूसी मत करना । 


व्यापारी उलफन में पड गया । उसे विश्वास नही हौ 
रहा था । उसने बहुत हिम्मत कर उडान भरी ओर सवा 
लाख रु. मागे, जो जौहरी ने उसे तुरन्त चुका द्यि । व्यापारी 
सोच रहा है, यह्‌ स्वप्न तो नही ? यदि सत्यहितो हो सकता 
है यह मेरे मणिका मूल्यन दहो । जौहरी ने साधर्मी भाई 
समभ ओौर मुभ पर व्याकर सहायता के रूप मे दान 
दिया हो । 


वेभव बनाम कचरा : 


पुराने जमाने मे एेसी इन्सानियतत थी । लोगो मे साधर्मी- 
वात्सल्य को भावना थी 1 पुज्यश्री श्रीकारुजी म. सा. के 
समय का किस्सा । बीकानेर मे धमेनिष्ठ श्रावकसेठ श्री 
गणेशमरु जी मालू रहते थे । उनके यर्हा पशुधन बहुत था । 
प्रतिदिन छां बनती थी ओर सभी घरों बाटी जाती थी। 
दूध वेचना पप समते थे । आज तो छादधका पानीभी दाम 
देने पर प्राप्त नही होता । मालू जी स्वय छाछर्बोठते थे । 
दीन-दुःखी, बेसहारा खोगों के बततंनों मे चच डालते वक्त 
उनमें चांदी के सिक्के चुपचाप डाल देतेथे । धरजाकर 
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उनको पता चलता । कोई लौटने आतातो बोल देतेयेपे 
सिक्के मेरे नही । तुम्हारे ही होगे । लेने वाले की प्रतिष्ठ मे 
आंच न आये, उसे णमिन्दा न होना पड़े, तीसरे कान पर खवर 
न पड़ इसका पूरा ख्याक रखते थे । उन्हँ न यग को अभिलाषा 
थी, न नाम के पीड दौडते थे । मौन ग्रौर प्रसिद्धिविमुख होकर 
दीन-दुःखो भादयों को वे हमेशा सहायता करते थे । किसी 
तरह यह बात पूज्य श्रीलाक्जी मसा. के कानो पर पहूची। 
उन्होने मालूजी से पूछा । आप.तो बहुत छाम कमा रहै दै 
मालूजी ने बताया - “गुरुदेव | यह्‌ कचरा बढ़ता ही बहुत है । 
मै जितना बाहर फेकने को कोशिश करता हु, उतना ही यह 
बहता जा रहाहै।अपहौतो फरमाते ह कि- 


पानी बाद नावम, घर मै बाढ दाम । 
दोनों हाथ उखीचिये, यही सयानो काम 


सच है पुपात्र दान से सम्पत्ति बढती हीहै) 


ग्राज हमं दान करते है-हमारे नाम का संगमरमर रका 
पत्थर लगे इसकिए 1 नाम ओर प्रसिंद्धिके पीले हम दौडरहं 
है । लेकिन हमारे काम दगके नहीं । हम टाटा, विडला 
बनना चाहते है । दुनिया कौ सारी सम्पत्ति बटोरना चाहते 
है । चाहे जितना घन इका करे फिर भी हमे संतोष नदीं 
होता । कवि - सुन्दरदास की कविता है-- 
जो दस-बीस, पचास -भये, शत होय हजारन, खाख मंगेगी । 
कोरि ब्ब, खरब भये, धरापति होने की चाह जगेगी । 
स्व्म-पाताल को राजमिले, वृष्णा ्रधिकी श्रति आग छगेगी, 
-“सुन्दर'' एक सतोष बिना शठ, तेरी तो भख कभी न भगेगी । 
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इन पंक्तियो में तृष्णा का सही स्वरूप बताया गया दहै । 
हरेक चाहता है मेरी प्रतिष्ठा बनी रहै,मेरीमूऊची रहे। 
लेकिन हमारे मन की तृष्णा गहरी होती जा रही है ओर 
उसकी गहराईमे हम डव रहै है । हर व्यक्ति अपनी पगड़ी 
की प्रतिष्ठा को बचानेमे लगा है । 


पगड़ी कौ लाज : 


वम्बई मे एक सेठ जी श्रपनी दुकान में गही पर बेठे 

ये । किसी कामसे उठ कर मेडी पर गये । मूनीमलोगो को 
सेठ जी कौ नकर करने की मजाक सूभी । एक मूनीमसेठनजी 
की गही पर वेढा, सेरजी की पगड़ी श्रपने सिर पर रखी, 
सेठजी की कल्महाथमेली। कागज पर सव मुनीम भ्रौर 
नौकरों के नाम क्वि ओौर सेठ जी के आवाज कौ नक करते 
हुए हरेक के वेतन मे ५० रु. वृद्धिकौ घोषणा कर दी । 
सेठ जी जल्दी लौट आये ओर सीदियो पर खडे-खडे यह्‌ देख रहे 
ये । मुनीमो को मालूम नही था । सेठजी नीचे आये । उन्होने 
कहा-- “यह तो भ्रापका मजाक हुआ । लेकिन मुकेभीतो 
अपनी गही-पगड़ी एव कलम कौ काज रखना जरूरी -है 1" 
उन्होने सवके वेतन मे ५० रु. वृद्धि कर दी । एेसी आन-बान 
ओर शान के धनी थे पहले के श्रावकजो साधर्मी भाइयों के 
ग्रति वात्सल्य भाव रखते थे । किन्तु भ्राज हमारा मन किस 
वितृष्णा मे भरा है । मनुष्य के मन की त्ृष्णा का अन्त नही । 


मनुष्य को खोपड़ी ! 1! 


सम्राट्‌-सिकन्दर एक वपमत्कारी महात्मा के पास 
पहुंचा । अनुनय विनय कौ श्रौर कहा महात्मन्‌ । मुभे एेसा 
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वरदान दो जिसे म सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकु । 
महात्मा ने पा "पृथ्वी पर विजय प्राप्त हौ जानेके षाद 
क्याकरोगे ?” सिकन्दर ने जवाब दिया-तब तो चेन कीनीद 
सो सक्रुगा । महात्मा ने समाया । फिर अभो क्यो नही 
सो जति, जसे मँ चैन की नींद सोता हुं? वात सिकन्दरके 
पल्ले नहीं पड़ी । महात्मा अन्दर गये । अन्दर से एक मानवी 
खोपडी राये ओर सिकन्दर को देते हए कहा-“द्रस खौपडी 
को अनाजसे भर दो । फिर सैन्य लेकर देश-देशान्तर को 
प्रस्थान करो तुम्हारी फतह होगी 1 इतनी सी बात। 
सिकन्दर ने लाख कोशिश कौ । सारे देश का अनाज मगवाया, 
लेकिन खोपड़ी अनाज से नही भरी । खारी की खालीदही 
रही । क्योकि वह्‌ मानव की खोपडी जो थी । मानव कौ वृष्णा 
का कभी अन्त नहीं हो सकता । 


इधर व्यापारी ने जौहरी से सवा लाख तोले रए 
लेकिन मन मेः शंका उठी कि जौहरी ने मू पर उपकार 
स्वरूप तो नहीं दिये 1 हिम्मत कर उसने जौहरी से पख-- 
"सेठ जी, मैने मूल्य तो आपसे छया है लेकिन सही-पही 
बताइये क्या इस मणि का इतना मूल्य है ? 


जौहरी ने कहा--““भाई, यह सणि नौ करोड़ रुपये 
मूल्ये की है । तभी तो मै तुमसे कह रहा था किं चाहे जितना 
गलो 


व्यापारी अब पचता रहा है । क्यों मैने अपने मूहरे 
इसका मूल्य मागा । यदि मै जौहरी पर ही छोड़ देता कि 
स्प उचित समभे उतनादेदो । तो संभव. है मुक पच 
करोड़ रुपये अवश्य मिल जाते । 
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इस रष्टोत से हमे सीख मिर्ती है कि हम अपनी साधना 
का सौदान करें) भौतिक सुखो कीप्राप्तिके लिए साधनान 
करे । हमारी साधना यदि निष्काम होती तो स्वयं अपना 
मूल्य जितना है, उतना हम चका देगी । धमे साधना 
निष्काम भाव की साधना होनी चाहिए । इसीचल्एि पदमे 
कटा है-- 

"सवा, बन जातू निष्काम ।'" 

निष्काम साघना से जो मिलेगा वह बहुमूल्य होगा । 
आज निष्काम छोड सकाम साधना भी नहीहो रही है) 

सुबह हम सामायिक करते हैँ । दुपहूरो मे.कोदवड़ा 
मूनाफा नही हज तो हमारी आस्था काफूर हौ जाती है। 
सुवह्‌ आम का पौधा रगाते है, शाम को फर लेने दौडते है । 
सारा जीवन तनाव मे बीत रहाहै । सारी रायु श्रौर ताकत 
संसारके फैलावमे ल्ग र्हीदहै। 


वथा ञे जयेगे साथमे? 


क्या कमाया है श्रापने श्रपने जीवन में ? जाति वक्त 

कितना साथ ले जाग्रोगे ? चौबीस घण्टे मौर्तिक साधनों की 

कमाई कर रहेहो। आत्माकी उपेक्षादहो रहीदहै। याद 

रखिये । श्रापके साथ धमे, साघना गौर पृण्यदहोगातोदही 

काम प्रायेगा । श्वास का भरोसा नही । कव आयु समाप्त 

` होगी, कह नही सकते । कोई दुकान में सौदा तोलते लुक 

रहा है, कोई सिगरेट का केश खीचते ही दढेरहो रहा है, किसी 

, को ठोकर गी श्रौर उसके प्राणा पेरू उड जते है । आये 

{ दिनि ये किस्से आप अपनी आंखो से देख रहे है । फिर भी 
; अप जागृत नही हो रहे रै । 
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इसीलिए मन पर नियन्त्रण करो. । मन पर नियन्त्रण 
पा लिया तो साधना भी आसान बन जायगी ¦ ` गीता में 
श्री कृष्ण ने श्रजुन से कहा- 


ग्रसंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ११६-३५ 


निःसदेह मन चंचल है ओर कठिनता से वशमें होने 
वाला है 1 परन्तु अभ्यास-वार-बार यत्न करने से ओौर 
वैराग्यसे वशमेंहो जाता है, 


तृष्णा के पीछे दौड़ोगे तो उतने ही तृष्णाके जालमे 
फसते जाश्रोगे, तृष्णा बढती ही जायेगी । वृष्णा समाप्त होने 
पर ही श्रासक्ति ट्टेगी ओर कदम साधनाके मागं पर अग्रसर 
होगे । दो रुपये का ताला उस तिजोरी का रक्षण करता दै 
जिसमे लाखों कौ सम्पत्ति भरी पड़ी है । ओपका छोटा-सा 
सुपात्र दान आपकी सम्पत्तिमें वृद्धि करने वाला वन सकता 
है । दान रूपी ताछा दया, अनुकम्पा एवं मानवता के भण्डार 
का रक्षण कर सकेगा । 


सम्यक्‌ साधना मनुष्य योनि में नही करोगेतो कब 

करोगे ? क्या पशु योनिम करोगे ? क्या नकं योनि में करोगे! 

यादेव योनिम करोगे ? अरे! देव योनिम साधना संभव 

नही । यदह" मानव जन्म मिला है । सस्ती उडाओं । जागृत 

बनो । पुरुषार्थं पूवक निष्काम भाव से साधनाके मागे पर 
अपने खट्‌ कदम ब्ढाग्रोगे तो आपका जीवन सफर होगा । 

| ` धकिया : २५ ्रप्रेल, ८४ 


--^\-- 
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रोग आंतरिक : उपचार बाह्य 
सनारेतु काहे को करत कुसंग: 


मनारेतु काह को करत कुसग । 

करत कूसंग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन मे भग । म. । टेर, 
आत्म ज्ञान सुधारसं छाडी, करत विषय विष सग । 

मोगी बन कर दौड लगाता, नस नस व्यापी तरग।म }. 
योगासन मुद्रा में वेढा, करत है प्रभु भजन 1 

तू तो दौड लगाता बाहर, यह कंसा है ठग । म. 
बन अभिमानी कर निजमानी, हो जाता निशंक । 

अपना आपा भरल के मनवा, डोले बन के तुरग । म. । 
पर की चिता छोड दे अव तो, त्याग पराया सग । 

अपनी ही चिन्ता करनलेतू, कर श्रपना ही सग ।म \ 
निज-पर का विवेक जगाले, रग जा-प्रभुके रग । 

पल भर मे मि जाए “शांति”, कर (नाना गुरू" सग। म. 


पूवं मे वताया गयाथा कि मन पर नियन्त्रण 
प्राप्त करलेनेसे साधनामें कंसे निखार आता है। अवहम 
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यह्‌ देखेंगे कि कर्मवंध क्यो होता है । मन की वृत्तियो का 
इसमे क्या स्थान है । 


कमं बंध कै कारण : 


आचाय उमास्वाती जी ने "तत्त्वां सूत्र मे बताया है 
(मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाययोगा बध हितवः। 'श्र्था 
कमेवध के पाच दहेतु दै, कारण है" निमित्त ह । ! मिथ्या 
२. अविरति । ३. प्रमाद । ४. कषाय ग्रौर ५. योग 
इन पाच कारणोसे ही कर्मो का वध अत्मा के साथ हौः 
है । इनके क्रम मे भी एक विशेषता दै । मिथ्यात्वं को प्रथ 
कर्मक पर रखा है । अविरति दूसरे क्रमांक पर है। य 
इन्हे ठीकसे समभनेके लिए इन क्रमाकों को एक के अ 
एक इस द्ग से रखे तो १२३४५ यहं संख्या बन जाये 


मिथ्यात्व पहले क्रमांक पर है इसका मतक्व कमेः 
का मूल अौर प्रभावी कारण मिथ्यात्व ही है । मिथ्यात्वं 
जीवन से हटाया तो शेष कारणो की शक्ति घट जाथगी 
१२३४५ इस संख्यामें सेमिथ्यात्वका ्र्मांक यदि निके 
दिया जाय तो संख्या २ ३४५ बचेगी । प्रथम क्रमांक मिथ्य 
नष्ट होते ही १० हजार गखा कर्मवध नष्ट हो जायेगे । 

आजे चल कर यदि हमने त्रत नियम ग्रंगीकार 
लिए, अविरति को नष्ट करदियातौ श्रविरतिकार कर 
नष्ट हो जायगा (ओर सिफं ३.४५ संख्या बचेगीं । इस ए 
हम कमं बंध का एक-एक कारण र्वा परे नष्ट करते ररहैगे 
हमारे क्भेबधों की तीव्रता बडे भारी अनुपात में कम € 
न्रली जायगी । इसलिए मिथ्यात्व को कमवध का मूलं क। 


॥# 


कहा गया है । प्रमाद हट जाय, कषाय हट जाय तो मन वचन 
कायाकेयोगोंसे होने वाला कर्मबंध बहुत ही क्षीण होगा । 
मिथ्यात्व मोहनीय कम कौ उत्कृष्ट स्थित्ति ७० कोडाकोडीं 
सागरोपम कही गयी दहै 


पररिभाषा-पत्योपस-सागरोपम : 


जेन दशन मे पल्योपम-सागरोपम-कोडाकोडी ये शव्द 
बार-बार आतेहि । इन्हेमी हम समभ ले। ये शब्द कालगणना 
वाचक शब्द है 1 उक्कृष्ट यानी ज्यादा से ज्यादा (धवाण्ण्णा), 
जघन्य यानी कम से कम (धपणणण्ण} स्थिति यानी समयया 
काल । जितने अवधि तक उस चीज का अस्तित्व है वह्‌ उसकी 
स्थित्ति है ग्रकोमे जो संख्या छिखी नही जाती एेसे समय 
को समाने के लिए पल्योपम इस शब्द करा प्रयोग होता है । 
चार कोस (ठ मील) चौड़ा, चार कोस लम्बा ओर चार कोस 
उडा एक गड्ढा बनाया जाय । उस गड्ढे को सूक्ष्म से सूक्ष्म 
वारो से ठसाठ्स इस तरह भरा जाय क्रि उसमे पानी एक 
बूदभी प्रवेशन कर सके! इस गड्ढेमेसेहरसौ वषेके बाद 
एकं बाल निकाला जाय । जितने समय मे वह्‌ गड्ढा पूरी 
तौर से खाली होगा, उतनी काल मणना एक पट्योपम कहाती 
है । एक करोड की संख्या को एक करोडसे गणा करने के बाद 
जो गृणनफलर आता है वह्‌ एक कोडाकोड़ी कहाता है । एेसे 
१० कोड़ाकोडी पल्योपम का एक सागरोपम होता है । रेस 
७० कोड़ाकोड़ी सागरोपम की मोहनीय कमे की स्थिति है । 


हम जन कुल मे पेदा हए है ओर अपते को सम्यगृदण्टि 
कहलाते है ! लेकिन हमारा जीचन कैसा है ? हमारा ्राचरण 
केसा है? हमारा व्यवहार कंसा है ? कभी हमने अपने अ्र॑तरंग 
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भ भके कर देखा 2 यदि. हम श्रतरगमें फाकेगे तोहूमे 
ष्द्लायी देगा, हम श्रधिकांशतया दुष्प्रवृत्तियों मे बहे जार 

।- हमारी आत्मा मलिन बनी हुई है । कषायो से हम कप्त 
दै हमे सावधान होना है ओर इससे मुक्ति पानी है । कोई 
आदमी रुग्ण दहै, लेकिन जब तक उसे स्वयंको बोधनहौकि 
रुग्ण हु, वह बीमारी से मुक्ति पाने का प्रयास कंसे कर 
-स॒केगा ? 


यही हालत आज हमारी हैँ । हमारे जीवन की स्थिति 
विपरीत वनो हुदै । हमारी श्रात्मामेरोगहोरहाहै। इ 
नरोगसे मुक्त होने की तत्परता-उल्लास हम मे दिखाई नरह 
देता । रोग मूक्िके भावदही पेदा.नहीहौो रहैहै। यदिह 
भी रहेहोतोभी हमारे उपाय विपरीत, उलटेहीहो रहै 
ओर बीमारी दुरुस्त होने को अपेक्षा बढ रहीहै। 


चार पुरुषाथं बनाम चार दवा की पड़ा : 


एक देहाती-को तेज बुखार हो आया.। इलाज के छि 
चहम्चेय के पास. पहुचा । वैच ने उसे चार पुडियां दी। द 
युडिया-अनुपान के साथ खाने को कही श्रौर दो पुडिया तेल ; 
मिला.कर-वदनपरलेपकरनेके लिए. कहा । देहाती घ 
अया. 1 दो पुडिया-खाली । दो पुर्यो का बदन परलेषकः 
ख्या थोडीःदेर.में ही. उसकी वेदना तीन्र हौ गयीः । वेदन 
के मारे वह्‌.छटपटानेःल्गा । वेद्य को, बुलाया गया । वच 
व्वांच की, आसार देखे ओर जान लिया कि.इस देहाती ने बाहं 
उपचार यानी लेध'के लिए दी हई दवाओंको-तो खा छ्य 
ड ओर खाने की जो'दवाई थी उससे लेप कर ल्या है । एेसं 
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विपरीत क्रिया से बीमारी कसे हटेगी । वह तो बहेगी ही । 
यही हार्त आज हमारीहोर्हीरै) 


पुरुषाथं चार बताये गये हैँ । १ धर्म, २ अथं,३कामओर 
४ मोक्ष । इनमें धमं ओर मोक्ष ये दो पुरषाथं खाने के लिए 
यानो जीवन कै ्र॑तरग मे उतारनेके लिए रहै 1 अर्थं मौर काम 
ये दो पुरुषार्थं बाह्य भ्रावश्यकताग्रो की पूति के लिए लेप 
सद्ण है। जो जीवन में उतारने की वस्तु ह उससे तो वाह्य 
लेप आडम्बर दिखावा हो रहा है ओर जो सिफं बाह्य लेप 
की वस्तु थी वह जीवन की गहुराईमेः उतर कर ग्रपना स्थान 
ग्रन्दर मजबूत कर रही है । धमं जीवन मेँ उतर नही पा रहा 
है । धर्मकेनाम पर हमजो कर रहर वहु सारा प्रदर्शन 
मात्र रह गया है । एेसे मरीज को कौन दुरुस्त करने मे समथ हो 
सकेगा ? (श्रोताग्रनों मे से एक आवाज-““गुरुदेव दुरुस्त 
करेगे 1") 


भादयो ! आत्मा की बीमारी गुरु दूर कर सक्ते है । सतो 
का भी भाव यहीहोताहै किं आत्मा कौ बीमारी दूर करने 
मे मददगार वनें'। किन्तु मरीज यदि जिह करके वेठ जाये 
किमैतो ओषधि का विपरीत प्रयोग ही करूगा तो सत 
क्या करे ? 


जीतराग वाणीकी खौर : 


मे आपसे पूता ह? सततश्रापके यहा गोचरी के लिए 
पघारे 1 आपने-बदिया खीरम्संतो के-पात्र मे. वहुरा दी 1 संत 
मक्यन-से बाहर निकले-ओौर वही पर आपकी आंखो के सामने 
चह खीरसंतोनेनारी में बहादीः!.यह.देल करःआप पर 
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द्या बीत्तेगी ? आपके भाव कंसे होगे ? आपको गुस््षातो 
नहीं ्रायेगा ? उत्कट भावों से आपने खीर बहराई, उसे नाटी 
मेः फकते देख आपको ओर बहराने का उत्साह रहेगा ? क्या 
यही विचार संतोंकाभी नही होता होगा । 


संतो के द्वारा वीतराग वाणी आपको सहज कूप से 
मिरु रही है । यथाशक्ति उसे स्वादिष्ट ओर सुगम वना कर 
वह्‌ वाणी हम प्रवचनों के ट्वारा ्रापके पात्रमें बहूराते है । 
लेकिन बडा वेद होता है कि वह वीतराग वाणी कौ खीर 
श्राप तो नाटी तक (स्थानक के वाह्र तक) भी नहीं ले जाते 
है । जहां बैठे है वही छोड कर उठ खडेहोजातेहै। हम शुद्ध 
भावना से श्रापको प्रवचन सुनाते हँ । लाउडस्पीकर का उपः 
योग नही करते । गला फाडकर बोलते हे । लेकिन उस प्रवचन 
कौ जीवन मे उतारे कौ बजाय प्राप यही छोडनते ह, तो 
फिर हम अपनी शक्ति, अपना समय इसमे फिजूल क्यों बरबाद 
कर ? इतना समय अपनी आत्म साधनामे लगा दे तो हमारा 
मागं जल्दी प्रशस्त हो सकता है । किन्तु ध्यान रट । घामिक 
प्रवचन देने वाले वक्ता की तो एर्कोत निजेरा निश्चित ही 
होती है । लेकिन श्रोता की निजैरा भजनासे होती है । निजंरा 
हौगी या नही भी होगी, यह श्रोता के अध्यवसायो प्रर 
निर्भर है । 

तनाव रहित जीवन ही शाति से भर सकता है । आपके 
जीवन मे पारिवारिक, आधिक आदि करई प्रकार के तनाव 
है, संघं है, इन संघर्षो. की श्-खलो निरन्तर बहती जारी 
है । ओर यह सबहो राद संस्कारो के अभाव के कारण । 
हम पर अच्छे संस्कार नहीं । हमारे बच्चों पर घामिक संस्कार 
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नही । विनय का तरीका हमे मालूम नही 1 धमे का स्वरूप 
हम जानते नही । ्राध्यात्मिक साधना के भाव हमारे अन्दर 
नही, ओर हम निकले है शांति की खोजमें 1 अप प्रबचनर्मे 
आते है । आप अपने घर के वच्चोको कभी साथलये रहै? 
बच्चे सुसस्कारिते कब ओौर कंसे वनेगे ? 


संस्कार सस्पञ्च बाछिका : 


धार्मिक संस्कार सम्पन्न एक बालिका ससुराल जा केर 
कंसे श्रपने परिवार के जीवनक्रम को बदल देतीह इसे एक 
खष्टात हारा समश्य । एक लघु वयी ` सत गोचरी के किए 
एक सेठजी के धर गये । सेठ जी बडे ्रविनयी थे । बाहर 
दुकान में वेठे रहे । उनकी पृत्र-वधू ने संत को आहार 
बहराया । संत नव दीक्षित थे । उस गृह्‌ लक्ष्मी ने कहा- 
“अजे सवार” अब तो सवेरा हुजा । सत ते जवाब दिया-- 
"काल न जाण्यों" मैने कार को नही जाना । संतने पूखा 
“तुम्हारे घर का आचार कंसा है?” पुत्र-वघूने जबाब दिया 
“मुम घर्‌ वासो जीमणा'ˆ संत ने पूखा- 


किता वषं मे तुक पति किता वषे मँ पूत । 
सुसरो किता वषे मे, तुभ घर केवो सूत ॥ 


पुत्र-वधू ने जवाव दिया-- 


आरु वषं में मुभ पत्ति, बार वषं मे पुत । 
सुसरो भूले पारणे, मु धर एवो सूत ॥ 


सेठ जी यह्‌ वार्तालाप सुन रहै थे । कोधसे भर उठे। 
दडा लेकर दौडे, स्थानक मे गये । गुरु के पास शिकायत की । 
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शिष्य को बुलाया गया । शिष्य श्रौर पृच्र-वधू के वीच'जो 
वार्तालाप हृश्रा उसका कथन कर सेठ ने उसका मतलब पुखा } 
शिष्य ने कटा, “गुरुदेव ! सेठ जी की पुत्रवधू वहूतही 
विचक्षणा है, विदुषी है । मेरे बदन पर के वस्त्र देखे कर उसने 
जाना कि मै नव दीक्षित हूं ओर श्रल्पवयी हूं । अतः उसने 
कटा -अब सेरा है । यह्‌ सबेरा यानी मेरे जीवन का सवेरा 
यानी सिफं शुरूप्रात है । यही भाव उसकाथा। अभीतो 
जीवन का मध्याह्ल, सायकार होना है । आपने इस उषाकाल 
मेही संयम क्यो स्वीकार कर लिया? भैने-कहा कि बहिन 
मैने काल को नहीं जाना है । न जाने किस क्षण काठ 
जाए कोई विश्वास नहीं ! अतः जितनी शीघ्र साधना को 
जाए, कर लेनी चाहिए । 


मेने सहज ही प्रतिप्र न कर लियया- तुम्हारे घरका 
आचार क्याहै। इस प्रष्न का उत्तर उसने दिया कि मेरे घर 
नासो जोमन होता है । इसका मतकु था कि पूवभवोकौ 
पृण्याई अभी तक उसके.धरमे कामआरही दहै ओर इस भव 
मे कोई नया घर्माराधन नहींहौ रहाहै। इस भव मे धर्मा 
राधन होता तो वह्‌ ताजा भोजन कहलाता 1 उस्र पुने पर 
उसने हरेक की जो उस्र बतलाई वह॒ आध्यात्मिके साधनाकी 
उस्र बताई । सेठ्जी पालनेमें भूल रहै हैँ । इसका मतलब था 
कि अभी सेठ जीते धमरिाधनाकी शुरुआत भी नही कीहै। 
पति = वषं से धर्माराधन करने लगा है ओर वच्चे मतो 
उसने जन्म से ही श्रच्छे संस्कार द्यि है अतः वह्‌ १२ वषे का 
है । सेठजी का समाधान हृश्रा । उन्हँ अपनी पूत्र-वधू की 
चातुरौ शओओौर घामिक लगनसे खुशी. भी हुई ओ्रौर उन्ही 
धार्मिक जीवन जीनेका सक्त्य भी केर लिया । 


र्ठ 


चिडिया वचाम मनुष्य 


भाइयो ! यह्‌ खष्टात मात्र है 1 साधना मेँ हमने जितना 
समय चिताया, उतनी ही हमारी उस्रहै। बाकी कीडस्र तो 
पशु जीवन में वितई हुई उस्र है, उसकी गिनती" नहींहो 
सकती । जीवन जव से धर्मं साधनामेंल्गा है,तनसेही वह 
जीवन च, बाकी जीवन व्यथं है । उसका कोई महत्त्व नही । 
यू तो एके चिडिया भी सुन्दर घोसा बनाती है । अपने 
बच्चो को अनाजके दाना कर खिलातती है 1, मनुष्य भी 
वही काम कर रहा है 1 मकान वनाना, व्याह शादिर्था करवाना, 
वच्चो को पोसना । तो चिडियामेश्रौर मनुष्यमें फकंही 
क्या रहा ? । 


गाय घासखातीहै तो बदले मे दूष देती हैं । अरे 
उसका गोबर भी काम आता है । उसकी हङ्की, चमडी, सीग 
मी काम आते है! लेकिन वदाम का हलुआ खाने वाले मनुष्य 
के शरीर से क्या प्राप्ति हुई ? करिसी कवि ने कहां है- 


जरा मन मे.विचारो भैया, नरतन पनेषका।क्या सार है । 
जो भक्ति.करे न भगवान की, वह्‌ मनुष्य पशु श्रनुसार है। 
खाने कमाने की चिन्ता मे, , रात दिवस 'वरबाद करे! 
एक घडी भी वैठप्रेमसे, कमीन प्रभु को याद करे । 
यह्‌ जीवन.भी कगता भार है, भला यह्‌ भी कोई अवतार है.। 
पशु तो जितना खाये, उत्तना ओौरों `का उपकारः क्रे । 
लेकिन मानव तू तो जितना खाये उतना, ` विगाड करे 1 
सुख पाने को जवबतू तैयार है, सुख देने को क्यो इंकार दै ? 


-- आज के मानव से पशु ज्यादा, श्रष्ठ है.। एक साहब 


अ 


बड़े ओहदे पर अफसर थे । सरकारी कौम से'मंहानगरी जगि 
-था। आपः जानते-हैँ कि बडे शहरो कौ होट्छों मे भी जग 
भ्रासानी से नहींःमिलती 1 उन्होने एक होटल माल्कि कोष 
लिखाःकि अमुक दिन वे उस महानगरी मे आ रहेहै। जं 
-साथं उनका "कुत्ता भी ररहेगा । -उनके लिए एक क्म 
: रिजवं "रखें । 

होट मैनेजर ने जंवाब दिंया-आज तंक हमारी'हः 
भे किसी कुत्ते ने कभी शराव नही पी, कोद उधमन 
मचीधा ।'इसङिणए'श्रापका ` कुत्ता जा सकता है । ओौरथ 
आपका 'कुत्ता पर्माणं-पत्र देदे'कि अपि भी शंरावनं 
पीयंगे । किसी परस्त्री कोसाथन लेंगे तो आपि भौ: 
संकेते हैँ । यह है आज का-हमीरे समाज का दपं । क 
मनोवृत्तिथीं बन'रही है-आज के इन्सान की । 


दणहरे के दिन अन्य रोग रावण की प्रतिमा जरं 
है । क्योकि रावण ने सीता का अपहरण किया था । रावण 
'भी कु व्रत थे;.नियमःथे । उसका ब्रत था करि जोस्त्री 
स्वीकार न' करले तब-तक वह उस स्त्री को स्पशं नहीं करेग। 
'इधी कारण तो सीता निष्कलंक रह सकी । हम रावण । 
{प्रतिमा जला्ये जा रहे है । लेकिन आज तो चारों तरफ हना 
महा रावण पैदा. हो गये्है)। अखबार खोलो । प्रायः प्रित 
' समाचार मिलेगे- नन्ही की पर बलात्कार हुजा । अत्या 
"व्यभिचार, बलात्कार से काँलम भरे पड़टै। ओर बलात 
करने वाछों मे कभी पुलिसि.भी है, समाजसेवक भी है, नेता! 
है ओर दादाखोगमी है । इन महारावं के बीच हम अप 
जीवनढो रहे है । "रक्षके ही भक्षक बन रहे है) आज 
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इन्सात, कां चारित्र.-नीचे गर रहा. है.., जब तक्र घमं के, 
संस्कार तही, तव, तके जीवन ऊपर उरु नही सकता, ।; यहुः 
प्रा जीवन गुडडे-गडडी के सख की तरह वचकानेपन्न-मेँ व्यतीत, 
हो जाता है । 

जीवन. एक बाल कौडा-ः ् 


| रास्तेमे गीली रेतपडीथी । दो वच्चे खेल रहे थे। 
एक ने रेत का घरौदा वनाया'। दूसरे ने उसे. तोड- दिया । 
दोनों मे कु देर तक भगडा हुश्रा । दोनों, फिर खेलने. कगे । 
दोनों ने श्रपने-ग्रपने घरौदे. बनाये. भोजन का समय हुश्ा । 
दोनों ने ग्रपने-्रपने घरीदे.पर कात मारी, तोड. दिये. श्रौर 
भाग गये सारा संसार ेसी बचकानी हरकतों मे. जी. रहा. 
है । उनके घरौदे कच्चे ये इसलिए. भकगडे भी. कच्चे-ग्रह्पकाल 
क थे । आप पक्के मकान वनवाते है, इसलिए श्रापके फगडे. 
भी पक्के-कांक्रीर जैसे-दीघंकाङ की कोटं कचह्री के लिए 
होते है । उन बच्चों के नाटक जैसा ही श्रापके ससार का 
नाटक है । यह्‌ नाटक श्राप जीवन भर खेलतेजा रहे दै। 


ह ग्रनन्त पुण्य के उदय सरे यह्‌ मानव शरीर ग्रापको मिला 
है जो भ्रायु ची गयी वह व्यथे गयी। जो जीवन बचा है 
;उसे संभालो । मृत्यु की घडियों मे साथः म्राने वाला सिफ'धमं 
दही है 1 जिन भौतिक पदार्थो को श्रापएकतरित कर रेव 
सव श्रापके साथ जाने-वाले नही.है । उन्हं यही पर छोड कर 
श्जाना पड़ेगा । जरा हृदय पर हाथ रखे करः कँ किं श्रापने 
सी कौन-सी वस्तु बनाई दैः जो श्रापके साय जायगी । ` 
पसीने की सुई 

| एकं सेठ गुरु नानक के पास पहुचे । सम्पत्ति काअ्रहुकार 


1 
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भक रहा थां । गुरु नानक से बोले-मूभे कुच सेवा का मौका 
दे । नानक जी ने कहा - “माई, तुम जैसा गरीब तो मैने ग्रभी 
तक नहीं देखा' ।” सेठ के अहंकार को चोट लगी । उन 
अपनी सम्पत्ति श्रौर एे्वयं का बखान किया । गुरु नानकम 
उसे एक छोटी-सी सीने की सई देते हुए कहा कि. “्यह्‌.ले जाग्र 
मरौर .मुभे .प्रगले जन्म.मे, यहः वापस कर. देना । इतनी.तौ 
सेवा,कर दो 1 फिर कभी कोई काम दुगा 1 , 

४ सेट'जी घर गये । समी दोस्त, स्वकीय भौर पंडितो र 
मशविरा किया । दसा कोई तरीका ईजाद करो कि सूरई श्रते 

जन्म मे साथने जा सकु । सभी रोगों ने हाथ भटक दि 
ग्रोर कहौ कि सूई साथ नहीं जा सकती । एक बुद्धिमान मित 
ने सलाह दी । प्रच्छातो यहीहैकि त्रभौ जाकर्‌ गुरु नानक 
की अमानत लौटा दो । कहीं राति मेँ मर गयेती कर्जार 
जार्थगा । ग्रगलै जन्म में गुरुदेव ने सई मांग ली तो कह 
सेदोगे?. , निम वि 

". सेठःजी को भ्रपनी भ्रुल नजर ्राई। रात.मेंही तानक 
के पास गये. 4 चरणा पकडे, सई कौटाई श्रौर क्षमा सांग । 
नतक. ने सम्‌ काया --तुमः इतना छोटा सा मी काम नहीं क 
सकते श्रौर श्रपनी करोड .की सम्पत्ति पर इतना इकति हो। 
सेवा का मौका पृ रहै हो । यह सारा संसार दुःखोंसे भर 
पड़ा है । कदम-कदम पुर असहाय रूण, दीन, दुःखी मानवं 
कौ भौर ग्न्य जीवो की आत्तं पुकार सुनाईदेरहीहै। सेवा 
के हजार मौके भ्रापके सामने प्रस्तुत है । चाहिए सिफं श्राप 
कान सुले, श्रौर रखें खुली, हर कदम पर आपको सेवा का 


=| 


मौका नजर आयेगा । ` ' 
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श्राप मूसाफरी पर निकलते ह तो सुरक्षा के लिए 
रास्ते का पायेय अपने साथ बांध लेते है । अगले जन्मके कए 
प्रापने अ्रपने साथ कौन सा पाथेय लिया? क्या प्रबन्ध 
क्या दहै उस पाथेय का ? इस परं सोचो, विचारे करो । 
सोचोगे, विचारे करोगे, संभोगे ओर साधनाके मागं पर 
खटता से आगे वटोगे तो इस जीवन मे ओर भ्रगने जीवन में 
भी आपका मागे प्रशस्त होगा । 
भूलिया : | 
२६ प्रे, ठय 1. \ . ५ 
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सामयिक साधनाः 
त्म-आराधना 


&। 


हम श्रध्यात्म मागं के पथिक है । ग्रतः साधना के लिए 
परात्मा का स्वरूप जान लेना आवश्यक है । हमारी आत्मा 
आजकेसी है श्रौर उसे कसी होनी चाहिये इस पर मनन 
4 आवश्यक है । इस मनन पर प्रकाश डालने वाखा एक 
गीत दै-- 


म्हारी पावन श्रातम चादर या कुरा मेली करग्यो रे, 
करग्यो करग्यो करग्यो रे दागासू भरग्यो रे ।। म्हारी ॥ 


शाश्वत सुख री सत्ता वाटी, सिद्ध स्वरूपी पाई, 
साफ सरथरी दाग विना री, धोली फट उजलाई । 
कूण याकाटीकरग्यो रे।॥ म्हारी ॥ 


काल श्रनादिमसर इणरे पर, करमां री गंघ लागी, 
दघ वारि जिम ्रापसमें मिल, बण री हैया दागी । 
दाग यो गहरो चढग्यो रे ।। म्हारी ॥ 


९४: 


रागद्ेष री काली ई, छाई है ्रणचादही, 
चार कषाया री परद्काई, असली रूप दिपाई । 
मैरु यो गाढो वणग्यो रे।। म्हारी 1 


प तो सोच्यो इण 'चादरने रंगस्यू भक्तिरंगमें 
पिण कुण बेरी पादयो कांग्यो, करेश्यो सेली छिंण में । 
उणरो नाम विंसरग्यो रे।। म्हारी 


मिलिया म्हानि ज्ञानी गरवेर, उरो नाम व्तायो, 
-ओ दुश्मन है -भारौ जवरो, कर्माश्रव दिखलायो 1 
म्हारे लारे पडग्यो रे ।.म्हारी॥ 


समंकित त्रत उपेशम'भावां री, सौवण मे ले'आयो 
वण धोबी दे फटकारा, इण ने खुब तपायो । 
हाथ घो पादे पडंग्यो रे।। म्हारी ॥ 


` तेप-संयेम निजेरा ` भोवसू, श्रातम दाग मिटेला, 
` चरमं णुद संमतो भावोसू , या "शांति" पदनले ला। 
अब मँ साफ सम्रग्यो रे 1) म्हारी. 


गीतिका की इनः पक्तियो में कु श्रालंकारिक उपमाये 
प्रस्तुतं हुई. '। शास्त्रकारों एव साहित्यकारों कौ यह परम्पेरा 
चरी ज रंही.है कि सूक्ष्म-से सूक्ष्मःविषय भी रूपक, उदाहरण 
प्रौर-प्रलकारो-के द्वारा ` विशद किये जाते रहे-है, जो समभन 
के ल्यि असिान चन जाते-है । गहन-से गहन विषय भी इससे 
सुगम वन. जाते है । यह्‌ गीतिका भी उस परम्पराका 
-श्रनुकेरण है । ` य्ह -जीवत्त व्यवहार का एक रूपक दिया 
गया है। 
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आंतरिक शठं की सफाई : 

श्राप टेरेलिन कौ एक सफेद, शट पहन कर बाहर 
निकल्ते हँ । रास्ते, मे उस.पर पाने.की पीक पड़ जाती हैया 
काला दाग लंग जाता है । उस वक्त आप बेचैन हो जातेहै। 
लोग क्या करेगे, इस विचार से ही आपकी ' बेचैनी बढती 
है । आपको अपनी प्रतिष्ठा का स्याल आता है । आप तुरन्त 
घर आकर शटं बदल लेते है । शटँ पर श्रापको एक दाग 
भी बर्दाष्ति नहीं हेता । तत्कतार भाप-सफाई चाहते है । 

ज्ञानी जन पृषते हैँ आपकी. श्रात्मा पर कितने दाग 
लगे हँ ? कभी संकल्प पैदा हुभ्रा कि इनकी भी सफाई 
करे ? सल्टे आप दाग बहयेजा रहेहैँः। हम संसारमें 
निष्कलंक चले.जये थे । श्र॑पने-परये' कौ मेद भी नही 
समते थे । बालक निष्प -होता 'है । अपना-पराया नहीं 
जानता । ' हम उने सस्कौर देते है । ये तेरे मम्मी पापारै। 
ये उसके मम्मी पापा है।.येतेराखिलौनाहै,।.ये दुसरे का 
है 1 इस' तरह अपने पराये के 'संस्कार. उस ;पर आरोपित 
करने वाले.हमहै । हम बेदाग आते है लेकिन जैसे बड़े होते हं 
वैसे हमारा जीवन रागद्रेषसे भरता चला जाता! साफ 


सुथरी चादर 'गन्दी होती चली जातीः है । .आत्मा निरन्तर 


मलिन हो रही । दाग 'गहरे होते जा रहेः है '। अ्रापको बाहर 
की श्रस्वच्छता पसंन्द नही ! लेकिन भीतर की ? ्रात्मा के 
भीतर कलुषता, राग-द्रेष, छक; कपट ¦ के -धन्वे, तो गहरे लगे 
है । जाप सामायिक करते है 1 कभी श्रापने सोचा--जीवन 


` का उदेश्य क्या है ? सामायिक साधनाका उदेश्य क्याहै? 


या सिषं द्रव्य सामायिक कर ्राप परम्परा निभारहेहैग्रीर 
उसी मे धन्यता मान रहे दहै? |. 4 


श 1. 


उह्‌ श्यहीने दौड : 


एक श्रादमी दौड रहा था रास्तेसे। उसे पुद्ा गया 
कहां जारहे हो ? जवाब मिला मालूम नही । श्राप उसे 
क्या कहेगे ? पागल ! भ्रापको तो ज्ञात है कि भ्रापको कहां 
जानाहै ? एक रेल्वे स्टेशन की टिकिट खिड़की के सामने बड़ी 
कतारथी 1 लोगपैसेदेरहेथे, टिकिटले रहै थे एक देहाती 
भी देखादेख कतार मे खड़ा हो गया ! उसका नम्बर श्राया 1 
टिकिट वाबरू ने पृद्धा कहा जाना है, कहां काटिकिट दू ? 
` उसने कहा मुभे नही मालूम । ग्रौर बहुत सारे लोग खड़े थे 
-उसल्यि मै भीक्यूमे खड़ाहो गया । जिसे श्रपने गंतव्य का 
¦ पता नही उसे ्राप पाग नही तो क्या कहग ? 


लेकिन श्रापकी हालत इनसे भिन्न नही है । हम कहां 
से आये ? कहां जायेगे ? हमारा गत्य क्यार? इस पर 
कभी मनन किया ? धर्मं साधना क्यों करनी है, इसकी समभ 
पदा करं । सम्यगज्ञान पूवेक कौ गई धमं साधना ही जीवन 
को भ्रानन्द से परिपूरित करेगी । 


श्राप सन्तो के प्रवचन नित्य सुनते हि क्या सुनते वक्त 
{ ्रापका मन एकाग्र रहता है ? मै भ्रक्सर देखता हूं प्रवचन 
‡ के वक्त मी श्रोताश्रोकेहाथमे माका होती है ्रौर उनकी 

उ ग्या माला के मनके घुमातीहै। यह्‌नतो श्रवण हभ, 
६ न माला फेरना हुभ्रा । श्रोता कंसा हो इसको विशद व्याख्या 
{नंदी सूत्रमेकौ गयी रै । श्रवण करना यह्‌ भी एक कराह 
) श्राप सुने, प्रापक भ्रन्तर मे शब्द रमण करते चले जायें, दिन 
भर्‌ श्राप उन पर चिन्तन-मननकरें। आप जिसकाम को 
केररहेहै उसी काम मे तल्लीन हो जायें । श्रवण के वक्त 


4 
( 
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सिं श्रवण हो । माका कै वक्त सिफं माला पर आपकां मनं 
केन्द्रित हो । इसे ही सहनयोग कटा दै-\ 

पराप श्रावक कहलाते है.। श्रावक का श्रं है भरव 
करने-वाला । इसका विस्तृतःग्रथं यो होगा--श्र-ष्ृणोति सूत्र 
वाक्यानि, .व-विवेकन्रत धारणम्‌ क-करोति सदनुष्ठानाति, 
तद्धिश्रावकंमतं 1 जो विवेक के साथ सुनकर निरन्तर ग्रच्ये 
कर्मं करता हैः वह्‌ श्रावक हैः । 
सामाथिक दो घडयों ` वाली : 


एक पुरानी वात है । एक बुट्या ग्रपने सामने दौ 
रेत की घडियां लेकर वैटी सामायिक करने । उसे पू गया 
दयो घड़ियाँ किस लिये । उसने जवाव दिया- मैने इस घड़ी षे 
एक श्रौर दूसरी से एक एेसी दो सामायिकली है । सैर इतना 
ग्रज्ञान आज नही है । लेकिन श्रसावधानी में भ्राज भी कोई 
फकं नही आया, । चार माई इकट्‌ठे हो सामायिकनलंगे तो 
पूरे समय. तकः तेरी-मेरीः करते रहेगे । गाव का धोनी 
सामायिक मेँ श्रपनी जबान से घोतेररहेगे । वह सारी गन्दगी 
आत्मा पर जमा हो जायगी । दो बहिन सामायिक करेगी 
तो सास, ननद, बहू, श्रडोसी-पड़ौसी बहनों की निन्दा का 
सिलसिला शुरू हो जायेगा । एक गीत तै - 


पांच -सात-मिल कर आयी, माला निन्दा की फिराई। 
तुमः ही. कः दो मेरी वह्नो, यह कसी है समाई ॥ 
राजीबाई, रतनीबाई स्याणी सूडीवाई । 
दोपहरी मे या संध्या मे स्थानक मे सव आई 1 । 
श्रव बातो-की भडी लगाई, कच्ची पक्की सुनी सुनाई । 
तुम ही कह दोः मेरौ बदिन, यह कैसी है समाई ॥ 


५८ 


, एक कटै श्रो प्रेम -मुवाजी, -कंल "वयो -हुई लड़ाई । 
-बडा मजा आया होगा पर मै<नहीं :स्रानेःपाई,1। 
प्राये- कमला -घर .जसाई गारी गाने 'को “बुलाई । 
तुम ही कह दोःमेरी वहिनो, यह . कसी .है समाई ॥ 


ग्रापकी सामायिक श्रौर सामायिकमे प्रापका आचरण 
आज के तरुण ओ्रौर वालिकायें देखती है तो उन्हे भ्रापके 
जीवन में दम्भ नजरभ्राता है । क्योकि -श्राज की पीढ़ी 
वुदधिजीवी है 1 वे सामायिक साधना से विमुख हो जाते है 
व्योकि सामायिक.की विशुद्ध साधना उन्हे कही दिखाई 
नही देती । सामायिक का उदेश्य है आत्मा की मलिनता 
कोधो डालना, रागद्वेष पर विजय प्राप्त करना । म्रात्मा 
को कर्म रोगो से मुक्त करना । बीमारी में हम दवाई की एक 
टिकिया चेते है । उसमे सुधार नही हआ तो मात्रा को बढा 
कर सुबह एक ओर शाम को एक ेसी दो टिकिया लेते ह । 
हमारी सामायिकका प्रभाव एक दिन भीन रहे, रागनढष 
के विकारोंकोहम २४घण्टेभीजीतनसकेतोहमारी बीमारी 
गहरी है । हमे सामायिक की समताभाव कौ मात्रा दुगुनी, 
तिगुनी या श्रावश्यकतानुसार वढानी पड़गी । 


-भाई-भईःका प्रेम : 


हमारा दिमाग बाहरी वातो मे, लडाई, णडा, 
-फिसाद, छल -कपट के कारस्तानो मे रसलेता है । यही नही 
सघष उत्पन्न करने मे भी रस लेता है । कही भाई-भाई भे 
पिता-पुत्र, सास-बहू मे या देवरानी-जिठानीपम प्रेम है तो प्रयास 
करेगे कि कंसे तुडाया जाय ? हम यह भूल जाते है कि इससे 
कितने चिकने कर्मो का बन्ध हौ जायेगा । एक उदाहरण 


५६९ 


दू--किसी ग्राम मे सम्पन्न पिताकेदो लडकेयथे। धरमेँप्र 
था, शांति थी । बहूुओों में मो स्तेह ग्रौर प्रेम था । मरणा 
श्रवस्थामे पिताने लड़कों से प्रतिज्ञा करवाई किते कभी 
विभक्त नहीं होगे । पिता की मृत्यु हुई । सम्पत्ति श्रौर षरंहि 
मे, प्रेममे भी वृद्धि होती रही । यह्‌ बात पडौसी को खटकी। 
गृह कलह मे उसके तीन तेरह हौ गए थे । मेरे घर हर रोष 
कलह हो ओर पड़ोस में चैन को बंशी वजे यहु उसे बरदा 
नहीं हृजा ) उसने छोटे भाई को बहकाया, कान भरे, पेसो 
की मदद का प्रलोभन दिया । यही नही उसे दस हजार रुपे 
का प्रलोभन देकर श्रलग व्यवसाय करते को राजी कर लिया। 
उसकी दुकान चने लगी । एक दिन उस दूकान की चिद 
वड़े भाईके हाथमे श्रा गई । उसने वड़े प्रेम सेपृ्ठा। 
छोटे ने कहा-मेरे दोस्त ने सहयोग दिया ्रौर मैने दुकान 
गाई । इसमे श्रापका कोई हिस्सा नहीं है । भ्राखिर उस 
अलग हो जाने की बातत की! बडे भाई ने छोटे भाई को 
बहुत समाया, मिन्नत की, पिता के सामने की हई प्रता 
का स्मरण दिलवाया । इसका भी श्रसर न होता देख पव 
घन दौलत छोटे भाई को सौप गृह त्याग करने की तयारी 
दर्णा ओर कहा भमै इस सम्पत्तिके दो भाग नहीहीत 
दगा 1 यह्‌ सव वैभव तुम रखो, मँ तुम्हारे यहां नौकरो करे 
नच्चों का पालने करलूगा । भ्राखिर छोटे भाई का हर्य 
बदला । वह बड़े भाई के चरणों मे गिर कर रोने लगा श्र 
पुनः प्रेम की गंगा वह्‌ गई । छलु-कपट हमेशा प्रेम प्रौर 
शांति को खदेडना चाहते है ताकि उस जगह का कन्वी 
उन्हे मिले । एमे सैकड़ों किस्रे हमारे आसपास प्रतिवि 
होत्ते दै । 


€० 


अलत्मि-चादर : 


म्राये दिन कर्मो के बन्धन बढ रहे है, आत्माके दाग 
वढ रहे है, आत्मा कौ चादर मैली हो रही है, जीवन टेढा- 
मेडाहो रहाहै। मेरा गुरूमेरा धर्म, मेरी सम्भरदाये ये अह 
को जडे गहराई तक जीवन मे उतररहीदहै। वच्चोपर भी 
यही संस्कार पड़ रहे हँ । हम स्वयं इसके जिम्मेवार है । 


आत्म-चादर की मलिनता धोनी है, जीवन मे सरलता 
लानी हैँ । जीवन तनाव रहित करना है तो सामायिक कौ शुद्ध 
साधना करो । मौन से सामायिक कर सको तो निन्दा 
विकथा से वचना आसान होगा । एक भ्रासनसे बेलोगे तो 
कायाकेदोष ल्गनेकी गुजाइश नही रहेगी । मनका 
एकाग्र ध्यान रहेगा तो मन के दोषों से मक्त हो सकोगे । 
समता भाव जीवन मै उतर पायेगा । आपकी साधना शुद्ध 
होगी तो श्रापको अनरुठा श्रानन्द आयेगा। रागद्रंष से ऊपर 
उठोगे तो आपका जीवन भी सफल वन जायेगा । 


धूल्या, 
२७ अग्रे, ८४ 


६१ 


द ५ 


संकल्प उक्त 


श्रपनी आत्मा ही ईश्वर है । वह्‌ स्वै शक्ति.सम्पल्च,है। 
अनन्त आनन्द एवं श्रनन्त शांति. स्रोत उसीमे प्रवाहित दही 
रहे है । किन्तु उसका वहू ईष्वरत्व एव .आचन्द भ्रावृत.दै, अत 
्रावश्यकता है प्रबतम संकल्प शक्ति की, ताकि इस चंत्तन्य 
को विभाव के भटकावसे अन्तरकी दिशा प्रदानकीजा सके) 
इस सम्बन्ध में एक गीत है । 


बोल मन, भ्रपनी जय जय बोल ।! टेर।॥ 

तू ही भ्रपना खुद ईष्वर, तुमे वेठा है परमेश्वर 
कर्ता धर्तातू है महेश्वर, अ्रन्तर चक्षु खोल ।। वोर ॥ 
कहां भटकता फिरता पगले, क्यों करता कचरे के ठगले 
स्वयं-स्वयं कारूप तू रुखले, कु पा ने ्रनमोल ।। बोकर ॥ 
म्रौपाधिक सम्बन्ध हैँ सारे, राग द्रप के जाल पसारे 
इनमे क्यों तू मुग्ध बना रे, ममता बन्धन खोक ॥ बोल ॥ 
अपना सोया देव जगा ले, -णुद्ध-चेतना दफन पाले 
ग्रपनी जय जयकार गुजाले, बाहरमे ना डोर । वोल॥ 
कितना सुन्दर जीवन पावन, करले तू श्रपना सन भावन 
बरसेगा ““शांति"" का सावन खुदसे खुदको तोक 1 बोल ॥ 


दर्‌ 


भन `की, शक्ति. आश्रवः ओर संवर मे: 


गीतिका की इन पक्तियो मे मन को सम्बोधित किया 
गया है । मनकीदो शक्तियारहै। मनकी शक्ति जेसे सृजना- 
त्मक दिशा मे कायं कर सकती है, वैसेटविष्वंसक दिशामेंभी 
कार्यं करं सकती है ¦ आगमोमें जो श्राश्रव के कारण बताये 
हैः उन्हे हीसंवरके भी कारण बतये है। 


जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवां ते भ्रासंवा। 
। आचारांग ४.२.१. । 


जो आस्रव-कर्मं बधन के हेतुहै, वे कमे की निजंरा 
के.भीरहितुहो सकंतेहै म्रौरं जो'कमेकी निजेराकेहैतुदहैवे 
कमेः बधन के भी हतु बन जाते ह । श्राव के हार ही सवर 
केदार ओर सवरकेष्टार ही आघ्रकव'के हार बन जाते है। 
मन, वचन ओर काया, कौ शक्तियां हि । ये तीनों शक्त्यां 
आस्रव बन सकती है ग्रौर सवर भी बन सकती दहै ।ये तीनो 
पुण्य के वधमें एवं पापके वधमेकामम्नातीदहै। 


श्राचा्यं उमास्वाति जीने कहा है-- 
कायवाडमनः कमं योग॒: स आस्रव: 
शुभः : पुण्यस्य । अशुभ `: पापस्य । ६-१-४ 


कयि; वचनश्रौर मनकी क्रिया योगे है । योग ही ग्राव 
सज्ञक रै । शुर्भ योगः पुण्य का कारणहै | अशुभ योग पापका 
ग्रास्रव-है- 1 चाहे पण्य हो या.पापरूपमेंहो, मन की शक्ति 
का -उपयोगहौ रहा है जरूर । शक्ति का उपयोग हम किस 
दिशा मेँ करे यह्‌ विचारणीय । इस पर हमे सोचना है । 


६३ 


संसार कै प्राणियों को श्रति दुलभ, देसी यह्‌ मंन. की क्ति 
मानव को मिलीहै । अन्य गतिके जीवोंको भी यहु शक्ति 
मिली, लेकिन मनुष्य के समान वे उस शक्ति का उपयोग 
नहीं कर सकते । देवता भी नही । देव गति मे भी साधना 
ग्रौर संयम सभव नहीं । मनुष्य ही मन की शक्ति को निरावाध 
साधना को रोर गतिशील कर सकता है । सम्यक्‌ विचार, 
सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ कत्पनाग्रों से हम अपना जीवन बदल 
कर, जीवन को शांततिसे ग्नोत-प्रोत कर सकते है । कहा है-- 


यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादणी। 


हमारे संकल्प सिफ हमे ही नही,.म्नन्य जीवो को श्रौर 
ग्रास-पास के वातावरण को भी प्रभावितत करते हैँ । हमारे 
मन मे किसी के प्रति शुभ श्रणुभ सकल्पं पैदा होते है, तब 
सामने वाले के ग्रतःकरणमें भी प्रतिक्रिया होती दै ग्रौर 
ग्रनुकुल प्रतिक्रूल सकत्प खड़े हो जते है । 


वतताचरण का प्रावः: 


मान लो एक कमरे मे लगातार ३ हत्यायें हुई । उस 
कमरे मे कोड्‌ प्रवेश करे तो उसमें भी वह्‌ क्रूर भावना उत्पन्न 
हो जायगी--उसके मन मे क्रूरता के भाव जाग उरेगे । यदि 
किसी कमरे मे महापुरुष बेठे है तो श्रास-पास मंगरूमय मावेना 
छा जायगी । क्योकि मन के संकल्पो से वायुमंडरू प्रभावित 
होता है- वैज्ञानिकों ते भी इस सिद्धान्त कौ मान्यतादीदहै। 


हम सामायिक करते है । सामायिक साधना यदि हम 
घर के बजाय धर्म॑स्थानमे करे तो हमारी साधना में निखार 
आ सकता है 1' जैसा वातावरण होगा वैसी हमारी भावना 


द्ट 


बनेगी । घरमे सारा संसारी वातावरण है । स्थानक मै स्त्र 
धामिक वातावरण है, जिससे भावनाश्रों मे भी शुद्धि 
श्रातीहै। 


स्यात का प्रनाव : 


कौरवो के साथ पांडवो को लड़ना था । अजुन का मन 
डांवाडोरू हो रहा था । श्राप्त जनों के प्रति करुणा के भाव ये। 
शस्त्र हाथ मे लेना नही चाहता था । श्रीकृष्ण ते सोचा युद्ध 
भूमि एेसी हो जहा कूरता के भाव जाग उठे । कुरुधरेत्र को पसंद 
किया । इस भूमि पर दछोटी-सी बात पर बड़े भाई ने छोटे 
मारईका सिर काट करवखेत की मेड परयटंगा दिया था। 
मात्रुपित भक्त श्रवण इस भमिपरभ्रते ही माबापसे 
विद्रोह कर उठाथा। उसभ्रूमिकोपारकरते ही श्रवण के 
भाव पूववत्‌ शुद्ध हौ गये थे । यह्‌ उस कुरुक्षेत्र की भूमि का 
दोष था । कूरता का वातावरण वहा श्रपने आप हो नाता 
था । इसलिए कहा है कि विचारो का प्रभाव वायु-मंडल पर 
ग्रौर वायु-मंडल का प्रभाव विचारो पर पडता है । यदि 
संकल्पो मे शक्तिशाली व्यक्तिहो तो वह्‌ वायु-मंडरू को बदल 
देगा श्रौर यदि वह्‌ कमजोर दहै तो वायु मंडल से प्रभावित हो 
जायगा । 


श्राप जानते है तीर्थकरो के समवशरण में सभी जीव 
श्रपना जन्म-जात वैर भूक कर प्रवचन सुनतेथे। सांपओौर 
नेवा, शेर श्रौर बकरी सभी वहां शान्ति से एक साथ बैठ 
सकते थे । क्या कारणदहै? तीर्थकरों की शक्तिको अ्रतिशय 
का रूप दिया गयाहै। वे जहा वीराजते है, उसके आस-पास 
के क्षेत्र मै इति-मीतति, न्याधि-उपाधि, युद्ध, लडाई-फगड, 


द्‌ 


बीमारी; महामारी नहीं होती है । वैरभाव ही नही होता 
केथोकि तीथंकरों के श्राभा मंडल के कारण वहां कावागु- 
मंडल प्रभावशाली हो जाता है । महपि पंजी ने भी श्रते 
पातंजर योगदशेन मे कटा है-- 


ग्रहिसा प्रतिष्ठायां तत्सल्निधौ वैर त्यागः ॥ ३५ ॥ 


, ्रहिसा की च स्थिति हौ जाने पर उस साधक के 
निकट सब प्राणी वैर का त्यागकर देते ह । जहां ग्रहा 
वहां वैरभाव तिरोहित हो जाता है! 


यदि श्रापके भीतर स्नेह का भरना है, प्रेमकी धारा 
है तो आप श्रपने संकल्प विचारोंके द्वारा करूर व्यक्तिकोभी 
बदल सकते हैं | 


प्रेम का अस्त्र ओर सपं : 


१०-११ वषं पूवे को घटना है देशनोक के श्रो तोल्ाराम 
जी भूरा बड़े धामिक ग्यक्तिथे। करीमर्गज श्रासाम मेँ उनका 
व्यापार था । भरधेरे में रस्सी समम कर उन्हने एक साप को 
उठा किया । ध्यान मे अते ही उसे बाहर छोड दिया । नोकरो 
ने सोप को मारना चाहा उन्होने मना करदिया। वे शाम 
को दुकान जा रहैये । रास्तेसे वे चल रहै थे। उरनके पी 
वही सपंश्रा रहाथा। रोगोंनेसेठजी को चेताया ओर साप 
को मारना चौहा | अपनी प्रधिकार पूणं वाणीसे सेठजी ने 
लोगो को मना कर दिया । सेठ जी दुकान पहुचे । सपं सीदियो 
तक पहुंचा था । उन्होने कहां मैने जान ब्रु कर तुम्हें नही 
डां है । भ्रनजाने हो गया । उन्होने नवकार मन्व श्रौर 
भक्तामर का ध्यान किया । पन्द्रह मिनिट तक सपं फन 
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फलय सीटियो पर वैठा रहा । सैकड़ों व्यक्ति सड़क पर खड़े 
खड़े यह्‌ दश्य देख रहे थे । घ्यान समाप्त करसेठ जी ने श्रपने 
पैर का श्रंगुठा सपं के सामने बढाते हुए कहा “छो, श्रपना 
बदला ने लो |” सपं नमस्कार करके खौट गया । यह्‌ घटना 
स्वयं तोलाराम जी ने मु वताई। मुभे विष्वास नही हृश्रा । 
मैने उनके मुनीमजी से पूचा-तो उन्होने कहा--“सहाराज, इसन 
घटना को देखने वाले वहां पचास श्रादमी थे | श्री तोलाराम 
जी मे गजव का आत्मबल है 1" बन्धुमो ! यह दृढ संकल्प, 
निभेयता ग्रौर आत्म-विश्वास की शक्ति रहै, जो कठिन से 
कठति समय में भी ्रपना प्रभाव बताती है ओौर क्रूर प्राणी 
को भी वदल देती है । 

अनेक असाध्य बीमारी ग्रस्त रुग्णो को वैद्यराज बार- 
वार कहते है--“तुम वीमार नही हो । तुमं कोई बीमारी 
नही ।” भ्रौर यदि रुग्ण भी यह संकत्प करले कि मुभे कोई 
वीमारी नही, तो उन्हे श्रत्प समयमे ही तन्दुरुस्त होते देखा 
गया है । उट्टे जो तन्दुरुस्त है, यदि उनके दिमागमें बेठ जाये 
कि मृभेरोगहोर्हाहै, तो कोई बीमारीनहोतेहृएमभी वे 
अत्प समयमे ही रुण वन जाते हैँ । यह्‌ मनोविज्ञान का 
सिद्धान्त है । जो जैसा ध्यान करेगा वेसा दही बन जाताहै। 
जेसा संकल्प होगा वेसा ही आपका जीवन होगा, प्रापका 
व्यवहार होगा ! मापक्रे सकल्प गकूत होगे, तो वैसा ही वायु- 
मंडल बनेगा, संतति पर असर होगा गौर इस रूप मे आप पूरी 
पीढी को गर्त दिशा मे ले जायेगे । घर्मं साधना कौ भूमिका. 
रूपी व्यावहारिक जीवन ओर कतैव्यो पर भी विचार करें । 


व्यावहारिक जीवन ओर धर्मं : 
ठग सूत्र मे १० प्रकार के घमं कटे गयेर्है- 
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गाम धम्मे, नगर धम्मे, रटठ धम्मे, कुर धम्मे, गण 
धम्मे-ग्राम धमे, नगर धमे, राष्ट धर्म, कुर धर्मं भादि । 


जिस परिवारे, जिस ग्राम मे, जिसनगरमें भ्राप 
रहते है, उसके प्रति भी भ्रापका कु कत्तेग्य होता है । ्रापका 
कत्तव्य है कि परिवार ग्राम नगर के बच्चों पर भ्रच्छे प्रौ 
घािक संस्कार हों । उनका व्यावहारिक श्रौर नैत्तिक जीवन 
शुद्ध बने । इसके लिए योग्य भूमिका बनाने का उत्तरदायित्व 
श्रापके उपर है । 


बच्चा गभे में होता, तवसे ही उस पर संस्कार पडे 
शरू हो जाते है । ग्भविस्थामें यदिमां तामसिक पदार्थो का 
भोजन करेगी, आचार-विचार, खान-पान में शुद्धता नहीं 
रखेगी तो गर्भस्थ बालक पर भी ये सूक्ष्म संस्कार हो जायेगे 
भौर वह्‌ बालक वड़ा होकर वैसे ही व्यवहार करेगा । बच्चो 
के संस्कारो के प्रति ग्रापको सजगता वर्तनी चाहिए । श्राप 
दिनभर कमाई मे लगे रहते है । बहनें चौका च्रुल्हा, गपशप, 
साज श्युगार में लगी रहती है । कभी आप बच्चों को एक 
चण्टा अपे पास लेकर बैठते हुं ?कभी श्राषने बच्चों से पूछा किं 
उन्होने दिन भर क्या किया ? कभी आपने उन्हं धामिक पाठ 
पठाये ? कमी धार्मिक कहानियां उन्हैं सुनायीं ? श्रापकरे बच्चो 
को २५ श्रभिनेता-ग्रभिनेत्रियों के नाम अवश्य मालूम होगे । 
पर क्या रे४्तीर्थकरोंके नामभी याद हैँ ? इसका मतलब 
है आप बच्चों के संस्कारों के प्रति सजग नहीं दह । एक 
एतिहासिक घटना याद भ्रा रही है- 
दूध के संस्कार एक मासिक घटना : 


जोधपुर के महाराजा यशवन्तसिहजी थे । निकट के 
3 


एक राजा के साथ युद्ध का मौका श्राया । दुश्मन शक्तिशालो 
था । यशवन्तसिहजी की हार होने लगी ' वे लड़ाई से भाग 
निकले । महाराणी को खवर मिी 1 उसने नगर रक्षको को 
आज्ञा दी, महाराज युद्ध मे गये हैँ । नगर मेरे श्रषिकार मेंहै। 
मेरी अज्ञाहै नगरके सारे दरवाजे बंदकर दो। मेरी इजाजत 
के वगैर दरवाजे न खोले जायं । महाराजा नगर को कौट आये, 
परन्तु नगर के दरवाजे नहीं खले ¦ महाराजा दरवाजा शीघ्र 
खुलवाने के लिए चिल्ला रहे थे, दरवाजे के परकोटे पर खड़ी 

राणी बोल रही थी “मेरे पति युद्धमें गये है । राजपूत 
युद्ध से भाग कर नही श्राति । युद्धसे भाग अने वाखा मेरा 
पति नहीं हो सकता ।” महाराज सेना की दुकडी के साथ 
सात दिन तक भूते प्यासे नगर के वाहर वेठे रहे । 


आखिर बात राजमाता तक पहुंची । उसे दया आई । 
ग्राखिरमां का हृदय था । राजमाता की आज्ञा महारानी टाल 
न सकी । दरवाजे खोले गये । महाराजा महल मे भ्राये श्रौर 
महारानी से कहा--“क्या सवके सामने मेरा अपमान (करना 
उचित था?” महारानी न जवाब दिया--“आप मान भ्रपमान 
की कीमत समभमतेतो कायर बन दुम दबाकर युद्धसे माग 
कर नहीं श्राते । महाराजा ने कहा-“^तो व्याम मर जाता 
तो ठीक होता ? राणी ने जवाब दिया-- “महाराज, वीरो की 
तरह मरना भी आपने नही सीखा । सरना भी एक कला है 1" 


ग्र॑त म राजमाता ने कहा--“ब्हुरानी ! रब बहुत हो 

गई । बेटा सात दिन से भूखा है, इसे कुं खिला दो ।'' 
महारानी स्वयं ह्वा बनाने र्गी । प्राटा सेकने के लिए 

; कढाई मे खुरपी चल रहो थौ । खटाखट को श्रानाज सुनकर 
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राजमाता ने जरा व्यंग्य के स्वरों मे कहा--'“बहुरानी! युद 
मे लोहै की खटाखटसे उरकरतो बेटा यहां आकर वेठाहै। 
यहा भौ तुभ खटाखट कर रही हो, श्रब यहां से यह्‌ कहां जा 
केर च्िपेगा 


महाराजा को बाते चभ गयी । वे राजमाता के चरणों 
मे गिर पड़े श्रौर भाग्राने की क्षमा मांगी । राजमाताते 
कहा, "बेटा यह तुम्हारा दोष नहीं । यह्‌ मेरी ही गल्तो का 
परिणाम है । तुम छोटे थे । मँ तुम्हें दूष पिला रही थौ । बीच 
मे ही किसी कामसे तुम्हारे पित्ताजो ते श्रावाज दी, गै तुम 
छोड बाहर चरी गयी । दासी ते श्रना दघ तुम्ह पिरक 
चुप क्रिया । खौट आने पर मुभे मालूम हुश्रा, तो उल्टी करवा- 
कर वह्‌ दुध निकल्वाया । जो थोडा-सा प्रंश रह गयाथ, 
उसी के कारणा तुम मै कायरता श्ना गयी । बेटा, मुभ सिहनी 
का दूध पीते तो यह्‌ कायरता नहीं ग्राती 1" 


संस्कार बालकों मे: 


इस रणष्टान्त से पता चलेगा कि पुराने जमाने मे माताये 
दुघ के प्रति कितनी सावधान रहती थी । भ्राज बकरी का 
दूध, पाउडर का दूध बच्चों को मिल रहा हैँ । माताए" अ्रपने 
बच्चो को ्रपने बदन पर नहीं पिखाती । बदन.पर पिलाने से 
सोन्दयं मे न्यूनता आती है । एेसी धारणा सवत्र फर रही है । 
पाश्चात्य संस्कृति का यह गलत प्रभाव आप पर छारहाहै। 
बच्चों के प्रति श्राप उदासीन बने हृए हैँ । उनकी उपेक्षा कर 
रहे है । लापरवाही वरत रहे है"! भविष्य के खतरे का श्रामास | 
मी आपको नहीं हो रहा है । संतान से श्राप बड़ी-बडी अपेक्षाय्‌ 
रखते है । लेकिन जा रहे है श्राप विपरीत दिशामें"। सिफ 
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वच्चो को जन्म देना इतना ही मातो-पिता कां कतव्य नहीं है। 
उन पर योग्य संस्कार हो । जीवन जीने की कला उन्हे सिखाई 
जाय । विनय श्रौर सेवा भाव को जन्म घरूटी उन्हें पिलाई 
जाय । घरमे संस्कार होते है वैसे स्कूलो मे भी संस्कार पडते 
है । स्करुमें तो विभिन्न जाति, धर्म, उस्र, खानपान, आचार 
विचार वाले भन्ये छात्रों के सम्पकं मे बच्चा म्राताहै। 


आप श्रपने बच्चों कौ कन्वेट स्कर में भरती करने में 
ग्रपना गौरव ओर्‌ प्रतिष्ठा समभतेहै । क्या माता-पिता की 
भक्ति के सस्कार वहै? क्या धार्मिक श्रघ्ययन वहां है? 
अल्ह्ड वीकानेरी को ये पक्तियां है 


कान्वेट मे पठा है, मेरे देश का सपूत । 

सिर पर तभी से सेवार है प्रंगरेजियत का भूत । 
हिन्दी को समां है उसने कन्या कोई अ्रदत, 
इंगलिश मे श्राया फरस्टं श्रौर हिन्दी मे फेल है । 
भगवान को ठी है यह्‌, कूदरत का सेर रहै।॥ 


जेन दशेन में पुण्य &€ प्रकार का बताया है । मन के शुभ 
सकत्पो से भी पुण्य होता है । मधुर श्रौर इष्ट वाणीसेभी 
पुण्य होता है । नमस्कारहीकरलियातोभी पृण्यका वंधहो 
गया । आप स्वय जानोगे व वच्चो को सिखाओोगे तौ भ्रापकौ 
पीढी का भविष्य भी चमक उटठेगा । 


एकाउन्ट मिकावं : 


आप प्रतिदिन दुकान पर रोजनामा मिलते हैँ 1 हिसाब 
मे गड़बड़ी हो तो बेचैन हो जाते हँ ्रौर हिसाब दुरुस्त नही 
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हेवा तवं तंक नींद भी नहीं सेते। कभी पुण्य श्रौरे पपे कें 
का हिसाव भी आपने प्रतिदिन मिलाया ? कभी विचार किया 
कि मनकी शक्ति का कितने मिनिट सदुपयोग किया? किसी 
कवि ने कहा है- 


जिदगी मां केट्लु कमाणां रे, जरा सरवालो मांड जो 
काव्या था केटल्े ने कई जवानो कैट्लो 
ग्राखरतो छाकडाने द्ाणारे। जरासरवाखो मांडजो। 


इन पंक्तियीं से हम कुं नसीहत ग्रहण करें । सजग 
नने। सावधान रह । शक्ति का उपयोग सृजनात्मक हो 
विध्वसक नदह । सम्यक्‌ का हम निर्माण करं । मिथ्यात्का 
विर्व करं । मन का उपयोग सही दिशा मे किया तो जीवन 
मे श्रानन्द श्रौर श्रपूवे शान्ति छा जायगी । जीवन निरथंक बह 
रहा है । शक्ति का ्रपन्ययहो रहा है । जीवन प्रवाह को हम 
योग्य दिशा में मोड दे। उसे सही दिशादे दें । श्रागमोमें 
कहा है-- 


“सोही उज्जुञ्रभूयस्स घम्मो सुद्धस्स चिट्‌ठई । 
उत्तरा-३-१२ 


सरल आत्मा की शुद्धि होती दै ओर सरक आत्मा 
मेही धमं स्थिर रह्‌ सकता है । 


धुलिया क्षेत्र भाग्यवान है । राजमागं पर स्थितदहै। 
संत सतियो के आवागमन का खाभ श्रापको सहज रूप से 
मिलता रहता है । बिना बुलाये ज्ञानगंगा घर श्रा जाती दहै । 
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धाचायं भगवन्‌ जेसी समता विभूति का श्रापके यहीं पर 
सहज ही पदापेण हो रहा है । इस ज्ञानगंगा में स्नान करेगे, 
शुद्ध बनेंगे, अपना जीवन सरलता मे ढालेगे तो आपके 
जीवन का राजमार्गं भी मंगेरुमय वन सकेगा । 


धुलिया : 
२८ भ्रप्रैकं २६८४ 
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योग : एक परिभाषा 


ग्भक्ति प्रभु की तु करले घ्नो प्राणी, 
कु ही दिनों कौ यह्‌ जिन्दगानी । 
जाना यहां से तुभे तो ओं वन्दे, 
अगले जन्म कोले कुच तो निशानी 1 
कहाँ से तु श्राया, जाना कहाँ है 
रहेगी क्या तेरी सदा ये रवानी । 
भक्ति भलाई यदि कुं न की तो, 
रहेगी न तेरी यहां कुछ कहानी ।। 
खोया है बचपन खिलौनों में तने, 
भोगों के संग लुट गई जवानी । 
फिरभीन सम्भला तूः म्राया बुद्षाः 
बगिया बनी ये तेरी वीरानी ॥ 
खाना कमाना व॒ वच्च का पाङ्नः 
चिडिया भी करती ह बन कर सयानी 1 


1. तज--बहाये की महफिल सुहानी रहेगी “1 
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ज्ञन योग म ओर जब योगमे चरम परिणति होती हैर 
समय इन सब योगो का सहज योग में परिणमन ह 
जाता है । 


मन की साधना-सहज योग : 


इस ष्टि बिन्दु से प्रभु सहावीर की साधना पदति 
सहज योग पर ्रधिके बल देती है । भगवान महावीरने हह 
योग, कर्मं योग ओर राज योग पर बल नहीं दिया । इन्हे 
सहज योग पर बलू दिया है । आप कर्हैगे कि सहज योग 
किस चिड्या कानाम्‌ है। पहली बात तो यह्‌ है किम 
योग को ठीक तरह से समफ लें । योग शब्द का शब्दाथ- 
“यजनं योगः" जोड़ने को योग कहते है । मेथेमेटिक्स या 
गणित के हिसाब से हम देखते हँ कि दो प्ठस दो-चार, दो 
प्रीरदोकायोग चार होगा । जोड़ने की क्रिया-परक्रिया ह 
योग । श्रब इस योग शब्द के कुछ आध्यात्मिक अथे अलग 
है श्रौर उसकी विभिन्न परिभाषायें हमारे समक्ष आई ह । 


प्राध्यात्मिक दृष्टि से महषि पतंजली ने योग कौ 
परिभाषा दी--“योगरचत्त वृत्ति निरोध-' योग का अथं ई 
चित्त-वृत्तियों का निरोध करना 1 इसके वाद इस परिभाषा 
का परिष्करण हृश्रा, संशोधन हुभा । एक आचाय ते कही 
"योगः श्रणुभ चित्त वृत्ति निरोधः” योग का श्रथे है चित्त की 
जो श्रशुभ वृत्तिर्या हैँ उन अशुभ वृत्तियो को रोक देना । यह 
परिभाषा भी समीचीन नही बन पाती है, क्योकि चित्त की 
वृत्तियां रूकंगी नहीं । चित्त वृत्तियों का स्वभाव ह बहते 
रहना । मन का स्वभाव है मनन करना चित्त का स्वभाव 
चिन्तन करना । मन को गति करने से रोक नहीं सकते । चित्त 
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को चिन्तन करने से रोक नहीं सकते । मन हमेशा बहता ही 
रहता है, बहता ही रहेगा । उसे रोका नही जा सकता । 


हमारी साधना पद्धति इतना संकेत करती दहै कि 
श्रापका चित्त रुकेगा नहीं । आप उसको कुं ्रच्छी दिशा 
दे दीजिये, दूसरी दिशामेंले जाइये, अ्रशुभसे शुभमेले 
जाइये । इस योग की परिभाषा का गम्भीर चिन्तन हुभा, 
सदियों तक चिन्तन हुभा । वतमान आचार्यश्री ने इस पर 
गम्भीर चिन्तन किया ओर उसके आधार पर योग की 
परिभाषा निकली “योगर्चित्त वृत्ति संशोध ” योग का प्रथं है 
चित्त की वृत्तियों का शुदधिकरण करना । जो हमारा चित्त 
अशुभ दिशामें दौड रहा है, विपरीत्तियों ओर विपमताओं 
मे दौड रहा है, विसंगतियों मे दौड रहा है, उस मन को मोड़ 
कर भ्राप प्रशस्त दिशा प्रदान करदे, एक शुभ दिशा इसे 
मिल जाय वह्‌ हमारे योग की साधना वन जयेगी । मन को 
दिशा देना सहज वात नही है । मन की समस्या्नों को लेकर 
हजारों वर्षो से जिज्ञासाये उत्पन्न होती रही है । 


सन एक अश्व : 

भगवान्‌ महावीर के समय मं ्रौर उनके पूवे समय में 
भी मन कै विपय मे जिज्ञासायें चलती रही है । स्वय केशी 
श्रमणा जो प्रभु पाश्वनाथ की शिष्य परम्परामे थे, उन्होने 
गणधर गौतम के समक्ष प्रष्न रखा-- 

“मणो साहसीश्रो भीमो टुट्ठसो परिधावईइ ।'' 


यह्‌ मन रूपी श्रष्व वडा दुष्ट है । कभी दौड रहादहँ 
कभी बहुक रहा है । इस दुष्ट घोडे को कंसे वशमेंकिया 
जाता है ? 
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इधर गीताम वणनदहैकिग्रजुंन मन की समस्या 
परेशान होता है भौर कृष्ण के समक्न प्रश्न रखता है-- 


“चंच हि मनः कृष्णा ! प्रमाथिबल्वदवुट्म्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ।' 


हे कृष्ण ! मन बड़ा च्चल दहै । वायु के समान वग 
वाला है, इसको कंसे वश मे किया जाय ? एके तरफ मनं 
को घोडेकी तरह दौडने वाखा कहाजा रहा है । दूसरी 
तरफ मन को पवन क्हाजा र्हा । जरा इन उपमश्र 
पर चिन्तन करे । हमें घोड़ा कंसा पसन्द श्रायेगा ? आप तेज 
रप्तार वाला चंचल, हवा से बाते करने वाला घोड़ा पसन्द 
करेगे या श्रडियल घोड़ा, जो कही पर श्रड कर खडा हौ जाता 
है । श्राप स्पष्ट करेगे चंचर घोड़ा चाहिये हमे, तेज रफ्तार 
वालाजो हवा से बातें करने वाला हो । अड्यिल घोड़ा लेकर 
क्या करना है । 


तो जबमनकोघोड़ेकी उपमादीदहैतो मनमभी 
चंचल ओर तेज रप्तार से भागने वाला चाहिय । श्रड्यल 
घोड़ा पसन्द नही आता तौ मन भी अड़यिल नहीं होना 
चाहिए, तेज गति वाला हो । लेकिन जैसे घोड़ा इधर उधर 
भागतारै, इसघोडेको वशमे करने वाछी गाम या वलगा 
हाथ मे रहती है । इसी प्रकार मन का घोडा गतिशील हैः 
तेज रपतार वाला है लेकिन च्चान रूपी लगाम हाथ में रहे। 
जिस दिशा मे दौड़ना चाह, उसी दिशाय दौड, विपरीत 
दिशा मे नहींजावे। तो मन को साधने का मतलव होगा 
किमनको इधर-उधर भागने से वचा कर अच्छी दिशादेदे। 
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साधना कामा दे दे ताकि वह्‌ श्रनवरत साधना कै मार्ग परं 
दौडता चला जाय । विषय वासना, अहकार चछ कपट म 
नहीं जावे । 


गीता मे मन को पवन कहा रहै । आप कल्पना करिये 
कि हवा एकक्षणके क्एिरकजायतो संसारकोक्या दशा 
होगी । हवा के प्रवाह कौ तरह हमारे चित्त की वृत्तिर्या 
इधर उधर बह रही हैँ उनको शुद्ध बनाने के किए विशुद्ध 
दिशादेदें। यह्‌तो योग की शाब्दिक परिभाषा हुई । हमारी 
साघना का चरम खक्ष्यतो है हम इस सबसे ऊपर उठ कर 
सहज योग मे पहूुच जावे । जेन शास्त्रों मे योग की परिभाषा 


काया वाड़मन : कमं योम : 


मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को योग कहा है । यह 
प्रवृत्ति श्रशुभ भीदहो सकती है, शुभ भी। इसर्एि इसे 
अशुभ प्रवृत्ति को रोक कर शुभ प्रवृत्तिमे छा सकं । यहां 
“्योगश्चित्त वृत्ति संशोध ” की परिभाषा फिट बेठ जाती 
च । सहज योग की वात मेँ यह्‌ तथ्य ह । सहज योग का भ्रं 
द हम जिस क्रिया में ह उसमे खो जाये । हमारे मन कीसारी 
परवृत्तियां इसके प्रति समपित हों । हम खाना खा रहैदहै 
उसको पचने मेँ चित्त का सहयोग हो भ्रौरयह्‌ विवेक हो 
कि हम संयम की पुष्टि के जिए, सद्‌ वृत्तियों के पोषा के 
लिएखारहै टै । जिस कामम लगे हए है सवेताभाषेन उस 
काये के प्रति सर्मपित हो जाते है, सजगता पू्वेकं तो वह 
साधना योग साधना बन जायेगी, जिसे हम सहज योग 
कहते हँ । 
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परभु महावीर ने साधु चर्या, श्रावकं च्या का विधि 
विधान बताया है । वह्‌ भ्रधिकांश सहज योग का विधि- 
विधान है । हमारा सारा चिन्तन इस विषय के प्रति समपित 
हो । अरज अ्रधिकांश लोगों मे वहु. एकाग्रता, तन्मयता, 
तल्टीनता नही दिखाई देती । मन हमारा विग्य खलित बिखरा 
हृभा है । हम खाना खा रहे दै, लेकिन मन दुकान कीभ्रोर 
जारहादहै। दुकान परबेठे हतो मनघरकी शरोर भाग रहा 
है । एकाग्रता नही ञआपारहीदहै । श्राज का वायु मण्डल, 
वातावरण कुचं इस प्रकार का बना हभ है कि इसमे साधना 
हो पाना बहत कलन है । 


केवलज्ञान जोर आज का वातावरण : 


एक प्रए्न बार-बार उठ्ता है--भ्रनेक व्यक्तियों के 
मानस में उठता है कि महाराज, भ्राज के जमाने मोक्ष 
क्यों नहीं होता, मुक्ति क्यों नही होती ? केवलज्ञान क्यों नही 
होता ? लेकिन बन्धुश्रो, यह विचारणीय विषय है । जिस 
वातावरण मँ जिस माहौलमेहमनजी रहै है, कई बार विचार 
उठता है कि यह्‌ साधनागत वातावरण ही नहीं है तो केवल 
ज्ञान तो बहुत दूरको बात रैः क्षणिक मानसिक शान्ति भी 
मिलना कठिन है । आज हमारे इदं-गिदं कंसा माहौर ह 
केसा वातावरण है । भाज श्राप घरों मे बच्चों को किस प्रकार 
के संस्कार दे रहै रै? उन्हँं किस प्रकारका वातावरण दिया 
जा रहा है ? छोटे-छोटे वच्चे हैँ ग्रौर उनके माता पिता 
कंसा-कंसा व्यवहार उनके सामने प्रस्तुत. कर रहै ह । बच्चे 
उनकी नकर करते हैं गनौर इसी कारण पूरी परस्परा--पीषठी 
बिगड़ती जाती है । यह्‌ टी.वी, वी. डी, ओ. आप इस 
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नहीं । जब वातावरण ईस प्रकारका बन जाताहैतो 
साधनात्मक स्थिति का वायु मण्डल नहीं बन सकता । एसी 
स्थिति में क्या भ्राशा करं कि साधना, आराधना विशुद्ध रह 
पायेगी जसे संस्कारो कौ स्थिति मे बच्चे-बच्चियां पल रहै है। 
८, १० वषं के बच्चे-वच्ची माता-पिताके ग्रभावमे घरमेंभी 
चल चित्र देखेगे उनको कापी करेगे, नकल करेगे । 


अपनी पलैट के बाहर मैदान मे एक बच्ची एक वच्चे 
पर हाथ उठा रही थी । पड़ोस की महिला आई, उसने पूवा 
कि क्यो राज्‌ संगीता लड़क्यों रहै है? तो उसको जबाव 
भिखा “हुम लड करा रहे है, हस तो मम्मी डंडी के एक्टिग 
का रिहुरसल कर रहे हँ!" उनके मम्मी डंडी घर मेटेसादही 
करते होगे, एक दूसरे पर हाथ उठाते होगे । वच्वे-बच्ची 
वही काम करेगे जसा घर मेँ देखेंगे । इस रूप मे यह्‌ विचार- 
णीय समस्या है । भ्राज साधनात्मक एटमोसफियर प्रायः नहीं 
मिता है । प।श्चात्य संस्कृति का श्रनुसरण करने मेहम 
तेज है, नकल करने मे माहिर है लेकिन हमारी सस्कृति जो 
त्याग की संस्कृति है, आराधना, उपासना की संस्कृति दैः 
उसको भूते चले जा रहे है । 


अपनी सस्ति : 


सन्‌ ७५मेमेरा चातुमसि उ्दयपुरमेथा । उस समय 
वहां पर उागल्ियाजी जो आपको अभी गीतिका सूना गये 
है" वरहा पर आये थे । साथ मेँ वच्चे-बच्चीथे । एक होटल में 
स्हरे । उस होट्कमें एक श्र॑गरेन महिला बहरी हुई थी। 
डागल्ियाजी ने अपने छोटे बच्चों से कहा कि जाश्रो मैडम तै 
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गुड मोँरनिग करो । वहं वच्चे महिला के पास गए भ्रौर 
कहा ~ "सैडम गुड मरनिग ।” उस अ ग्रेन महिला ते उत्तर 
दिया “नमस्ते कहो, क्या तुम्हारी संस्कृति मर गई जो गुड 
मँरनिग कह रहे हो 1" देखिए वे लोग कितना ध्यान रखते 
है आपकी सस्कृति का ओर आप कितना घ्यान रख रहहै 
सपनी सस्कृति का ? यह विचारणीय वात है। कसा वाता- 
वरण बन रहा है श्रौर हम चाहें मुक्ति मिल जाय । केवल- 
ज्ञान तो दूर रहा वर्तमान जीवन में शान्ति से नही रह सक्ते 
रौर श्रगला जीवन नही सुधर सकता । जीवन भँ निरन्तर 
पाप कार्यंहोरहेहै। जो जो हमारी क्रियाय होंगी उनकी 
प्रतिक्रियायें होगी । जो जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन 
होगा । क्रियाग्नों ओर प्रतिक्रियाओं का सिद्धान्त वैज्ञानिक 
सिद्धान्त है । जो कर्म कर रहे है उनके फल का सिद्धान्त 
शाश्वत सत्य है ! हम जो क्रियाय कर रहे दै, कितना कमं 
बन्धन हो रहा है । जो कजं ले रहै है उसको चूकाना पडेगा 
ही । णास्त्रीय दृष्टि के अनुसार कर्द भवो के वाद चुकायेगे । 
यह नहीं होगा कि श्राप उसको हजम कर जायेगे । भ्रन्दर में 
जो कर्मं वन्धन हो गथा, कर्जा हो गया ह उसको चकाना 
पड़ेगा .! एक छोटी सी घटना का उल्लेख पडा । 


कजे अद्ययगी : 


एक व्पापारी को व्यापार मे बड़ा रस-- नुकसान खगा । 
नुकसान के कारण वह्‌ परेशान हो गया! लाखोका घाटा हो 
गया । फिर भी सन्राट के सामने उसकी प्रतिष्ठा थी, इज्जत 
थी । वह्‌ सम्राट के पास गयाश्रौर ञ्रपनी स्थिति का उल्लेख 
किया । सम्राट ने कहा तुम मेरे नगर के प्रतिष्ठित नागरिक 


र 


हो । जितना पैसा चाहो उतना ले जाओ । उसने एक ला 
रुपये सम्राटसे उधारलेल्िएिओौर लेकर चला जारहाश 
ग्रपने घर । भावावेश से उसके मन में विचार पेदाहुश्राकि 
म्रब सम्राट कहां पूछने वाखा है, कहां मांगने वाला है । भ्रपने 
को सव रुपया हजम कर जाना है, बैठे-वैठ खाना है, व्यापार 
वगेरा कुच नहीं करना है । मेरी जिन्दगी ्राराम से निकठ 
जाएगी, बच्चो की भी निकल जाएगी । अव चुकाना कृष 
नही दै । उसकी नीयत मे फक श्रा गया मन मेँ वेर्द्मानी 
आ गई । 

बन्धुभ्रो, याद रलो कि ईमानदारी श्रौर पसीने कौ 
कमाई का पैसा मानसिक शान्ति देगा, लेकिन अनंतिकता से 
उपाजित पैसा शारीरिक युविधायें जुटा देगा, फंसिलिटी क 
साधन हो जायेगे, लेकिन शान्ति नहीं मिलेगी । पैसे से मखमर 
कै गलीचे खरीद लेंगे, बडिया भवन बना सकंगे, एयर कण्डीशन् 
प्लान्ट लगा लेंगे सव कुछ खरीद सकते है, लेकिन मन कौ 
शान्ति नहीं खरीद मकते, मानसिक शान्ति नहीं सिर सकती । 
ग्राज श्राप ्रच्छे-प्रच्छे करोडपतियों को देखे--उनको सुख 
सुविघायें ह लेकिन कहीं भाई-भाई मे आपस मै तनाव है, 
कही पति-पत्नि मे तनाव है, कही पिता-पुत्र मे तनाव है 
मस्तिष्क मे टैन्शन है । तनाव है । लेकिन जहां ईमानदार 
की कमाई है, नैतिकता की इनकम है वर्ह क्लेश कम होगा । 
होगा तो ्रापस मँ निपट जाएगा । लेकिन रेसा अ्राज कौन 
सोचता है । ः 
बलों का फर्जं : 

वह॒ व्यापारी मन में बुरे विचार लिए हृए चला जा 
रहा था, उसका एक भित्र था तेली, रात्रि मे उसके धर पर 
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रका, लेकिन उसको नीद नहीं श्रा रही थी ) राजा से पैसा 
च्या उसे हजम करना है । मन मे प्रनेक योजनाये तैयार 
कर रहा था । वेह पशु की भाषा समता था । उसके कान 
मे ्रावाज श्रई । तेली के वैल श्रापस में वात कररहे थे। 
एक वैल से व्रूसरा वैल कह रहा था करि हम पर इस तेली का 
कर्जा था। मतो भ्राज रात को उसके कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा 
श्रौर दूसरी योनि मे चला जाजगा । प्रातःकाल होते ही मुभे 
इस योनि से दुही मिल जायेगी । 


दुसरे वैर ने कहा किमेरा भी कर्जा पुराहोने वाला 
दै । मेरे पर तेली कर्जा मागता है । कुल एक हजार रुपया 
मरौर मोगता है । वह एक हजार रुपया तेली को कल मिल 
सक्ता है । करकवैलोकीजो दौडहोरहीहै । सम्राटने दौड़ 
जीत्तने वले वैरकेलिएु एक हजार रुपयों का इनाम रला 
है । तेली मुभे भ्रगर इस दौडमे भाग लेनेके लिए उतार 
दे, म उसमे जीत जागा तेली को एक हजार रुपये सिल 
जायेगे, मेरा कर्जा चूक जयेगा श्रौर मुके भी इस योनि से 
मुक्ति मिल जायेगी । 


दोनों वेलं कौ वाते उस व्यापारी ने सुनी श्रौर विचार 
करने छ्गाकिवडी ्रजीवसी बातहै कि बेल पर एक हजार 
रुपया कर्जा है उसको चुकाने के लिए कितनी चिन्ता कर रहा 
है । उसने सोचा कि इन वैरो की बात सही है या गक्त यह्‌ 
देखना चाहिये । 


प्रातःकाल उसने देखा कि एक वेल मर चुका है । तेरी 
को उसने वताया कि तुम्हारे बैर रात्रिम इस तरह की वात 
कर रहे थे । मने उनकी वाते सुती है । उसका परिणाम 


तच्‌ 


कि एक वैल मर गयाहै | तेली ने. कहा किद्सरेकाभी 
परिणाम देख ले ! यह बैल भ्राज रेसमे दौड़ रहा है । हृनार 
रुपये की शतं पर तेली वैल कोरेसमे भागसेनेके ए 
ले गया । बलों की दौड हुई श्रौर तेली का बैल जीत गया । 
ज्यो ही एक हजार रुपये तेखी के हाथ में भ्राये कि वह्‌ वैल 
भी समाप्त हो गया, क्योकि उसका कर्जा चक गया था 


यह स्थिति उस व्यापरी ने देखी तौ वह सोचने लगा 
कि गजब की बात है 1 कर्जान मालूम किस रूपमे लिया 
होगा । वैल वन कर कर्जा चुका रहा था । कितने वर्षो तक 
तेली की सेवा करता रहा । उसके विचारों मे परिवतेन 
श्राया कि कहां पैसाहजम करने जा रहा था न मालूम 
कितने वर्षो तक वैल के रूपमे याञौर किसी रूपमेँ कर्जा 
चकाना पड़ेगा । यह्‌ वात सामान्य व्यक्ति के भी सममं 
आ सकती है । 


म विहार मे तेजपुरा की ढाणी के पास से निकल रहा 
था, पानी कौ कुछवारीकन्रुदेघ्नाने लगी । म वहां पर एक 
रेवारी के श्रहाते मेँ उसकी श्रनुमति लेकर रुका । रेवारी पस 
मे आया," बैठा ओर बात करने लगा । वात करते-करते 
उसने कहा कि महाराज, अमुक गांव में अमुकसेठजी हम 
लोगों को वहुत ठगते ह । मैने पुच्छा कि कैसे ठगते है ? उसने 
कहा कि महाराज क्या करे, हमे उंटों के धन्धे के लिये पये 
चाहिये । हम उससे पांच हजार रुपये उधार लेते है तो वह्‌ 
णुरूमेदही ६ हजार रुपये लिखवा लेता दै जव कि हमक 
५ हजार ही देता है । फिर व्याज जोड कर ७ हजार कर देता 
दै, पमे ठ्गता है । मैने कहा कि वह्‌ ठ्गता है तो उससे वयौ 


[> 


लेतेहो? गांवमे ओर भीतो सेठ है? उसने कहा कि हमै 
ऊट के धन्धे कै लिये २०-२५ हजार रुपये एक साथ चाहिये, 
इतने रुपये दूसरा कोई दे नही सकता । मैने कहा कि हम 
क्या कर सक्ते है, हम तो उन लोगो को उपदेश ही दे सकते 
है कि नैतिकता से चलो, ईमानदारी से चलो ? वहु रेवारी 
कहने लगा “महाराज, भगवान के घर से केसे बचेगा, हम 
सब वसुर कर लेगे । अ्रगले जन्म में सेठ कोट बनायेगे 
ग्रौर उपर बैठ कर नकेक खीचेगे श्रौर सारा पसा वसूल कर 
लेगे 1” उसने मुभे नकेर खीचने का एक्शन करके बताया । 
मै भ्राश्चयंचकित हो गया कि एक किसान भी कमं सिद्धान्त 
को समता है । कमे सिद्धान्त के ्ननुसार यह्‌ बात सामान्य 
सोहै । ्राजदहम जो कमं कर रहे है, वेसे मातावरण मे चल 
रहे है उस वातावरण मे कमं बन्धन हो रहा है। 

कर्मोका कजं : 


उस सेठ ने चिन्तन किया, विचार किया किमैनेजो 
राजासे कजे ख्यिादहै उसे किसी न किसी जन्ममें चुकाना 
पड्गा । मै उसे हजम करने की सोच रहा था, लेकिन हजम 
नही कर सकु गा । इस ल्यि रजा को वापस लौटा दरु । बलो 
कौ चर्चा सुनी उससे उसका हदय वदल गया । 


हम वार-बार सुनते है किन्तु लगता है चिकने घडे हौ 
गये है इस च्यि श्रसर नही होता है । लेकिन बन्धुमो ! जो 
हलु कर्मी होते हैँ उनके हृदयम टीसपेदा होतीदहै कि क्या 
कर रहैदहै। 

हम इन बहुमूल्य क्षणो को किस कमं बन्धन मे लगा 
रहे है? हमे सौभाग्य मिरु रहा दै । वीतराग वाणीकी 
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आचार्यश्री कै मुख से प्रभृत धारा बरस रही है । उत्को 
आप श्चवण कर रहे है लेकिन अन्दरमे कितनी पेठ रहीहैः 
इसका चिन्तन करे । अ्रपने भ्रशुभ कर्मो से बच सके उतना 
वचे । शुभ की साधना की भोर प्रेरित हो। 


क्षेत्रीय चिन्तन : 


पयुषण के दिनों में भ्राठ दिन तक ध्यान कौ साधना 
चलती रहीं, प्रवचन विधि की साधना चलती रही । वम्बई 
क्षेत्र के हिसाब से कहू तो इतनी भ्रच्छी साधना कही नही 
हुई होगी । गांवों से तुलना करे तो उतनी अ्रच्छी नहीं हई । 
ग्रहुर कै हिसावसे ठीक है । बम्बई्‌ मे सवसे ज्यादा यहा 
हई यह्‌ बिल्कुल ठीक है । यह्‌ भ्राचायं भगवन की तेजस्विता 
का महान प्रभावहैकिवेजंगलमे भी वैठ जाये तो वहां भी 
धमं ध्यान होता है, साधना होती है। 


चातुमसि पयूषण तक ही होताहैया प्रागे भो चलतां 
है? अभीतो ७० दिन वाकी दहै । एक धारणा वना रखी ह 
किं “हुश्रा संवत्सरी का पारणा, छोडो सन्तो का वारणा" सम्तो 
का वारणा” कामतलवक्यायह हैकिग्राप श्रपनी अत्मा 
को छोड देगे, अधिकसे ग्रधिक जागरणहो। प्युंषणोमे 
दिन तक जो शक्तिकीधघाराभिली है, जो करैन्ट मिला है 
उसको आगे बढाव । जितनी श्रधिक धमं साधना आगे वदेग 
उतनाही जीवन आगे वटढेगा । 


मै आचार्यं भगवन की उस देशना को, उस वाणी को 
अपने दूटे-रूटे शब्दो मे भ्रापके समक्ष रख गया हूं । प्राप ईइ 
पर चिन्तन-मनन करें श्रौर प्रधिक से अधिक क्म बन्न से 


क क 


वचं सक, एेसा वातावरण निमित कर । पवसे बडी बात तो 
यह्‌ है कि श्राप श्रपनी पीचेकी पीढी को "बदलें । एक व्यक्ति 
गलत होता है, भ्रनैतिक भ्राचरणमें जातादहैतोसारी पीढी 
विपरीत हो जाती है । भ्राप स्वयं मानते है कि एक व्यक्ति 
ने सामाजिक परिस्थिति के विपरीत काम किया, इन्टर कास्ट 
मैरिज की-अन्तर्जातीय विवाह किया तो उसके बाद क्या 
हालत होगी, उसको सन्तति को केसी हिकारत कीदष्टि से 
देखा जायेगा ? सामान्य वासना का भ्रावेग इन्सान को कहां 
ले जातादहै। हम इस वातावरण को बदले । कमसे कम 
अप भ्रपने वच्चोंकोटी.वी, वी. डी.भ्रो.से दुर रखे । इत 
वातावरण से संस्कार कंसे बन रहे है? मेरा सकेत यह्‌ हैकि 
कमं वन्न से वच सके ेसा वातावरण बनावे । भ्रगर यह्‌ 
स्थिति वनती है तो सहन योग की साधना एव श्रात्म 
आराधना सुगम हो जायेगी । 


दिनाक १-६-१९ 
वोरीवद्टी (पूवे) 
वम्बरई्‌ । 
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ल 
जागरा 


चेतन देव को जागरण का उद्वोधन करने वाखा 
एक गीत है- 


उठ जागरेचेतन निदिया उड़ाने मोह रागकी॥ धु ॥ 
कौन कहां से ्रायादहै तु जाना कौन मुकाम 

किन सम्बन्धो मै उकूभा है सोच जरा नादान रे ॥ उ.॥ 
रिष्ते नाते कितने सच्चे कितना वैभव तेरा 
क्यालायाक्या ले जायेगा कहता जिसको मेरारे। उ. ॥ 
सुत दारा भगिनी वंधव सव मतलब के संसारी 
स्वारथमें बाधा पड़ने पर देते तुको गालीरे॥ उ. ॥ 
वीतराग वाणी केद्वारा कर तत्वों का ज्ञान 

जड़ चेतन का भेद सम कर श्रपना रूप पिद्धान रे।। उ. 
तू ही तो अपना ईश्वर, है अन्तद्ष्टिकरनले 

शुद्ध सनातन “शांति” स्वरूपी दिव्य स्वरूप को वर ले रे ॥उ.॥ 


जागरण : 


अनादि म्रनन्त काल से आत्म चेतना सोयी हुई दै । 
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इसीकिए जितने भी लोकोत्तर पुरुष हुए है, महात्मा .हृए है, 

उन्होने मानव को जागरण का सदेश दिया है । भगवान 

महावीर ने भी प्रथम देशना में साघक को संदेश-दिया-- 
उत्थिए नोपमाए 


साधक, उठो ! जागृत हौ जाभो प्रमाद त्याग दो। 
अपनी अन्तिम देशना मे भी भगवान ने कहा-- 


सुत्थेसु यावि पडबुद्ध जीवी । 

ने वीसम्षे पंडीश्र आसुपन्ने, 

घोरा मृहुत्ता अवर सरीरं । 

भारड पक्खीव चरे पमत्ते ।। उत्तरा ४-६॥। 


ग्राशुप्रज्ञ पडित मुनि को चाद्िए कि वह्‌ भारंड पक्षी 
के समान सदा प्रमाद रहित होकर शास्त्र विदित अनुष्ठानं 
का सेवन करं । प्रमादी जोगों में रहते हुए भी स्वय सावधान 
रहे । क्योकि कारु निर्देय है ओर शरीर श्रशक्त है । वहं 
अप्रमत्त होकर प्राचरण करे । 


<सुषुप्त चेतना : 


हमारी चेतना, हमारी श्रात्मा सोयी हुई है । मिथ्यात्वः 
मोह, अज्ञान भौर निद्रा का आवरण हमारी श्रात्मापर खया 
हुमा है । वर्तमान मनोविज्ञान कहता है, २४ वर्टो भे प्रादमी 
सिफं १९ भिनिट जाग रहा है । शेष.समय वह सो रहा है । 
वात श्रटपटी लगेगी । लेकिन इसे सम खो । आम आदमी 
१६ चष्टे जागता है । वह जागरण नही । बहुत सारे कायं (बह 
सुषुप्ति मे ही -करता है 1-अभी व्प्राख्यान से आप उठेगे । 
'प्रापके-हाथ-जेव में जायेगे 1 साइकिल की चाभी निकालोगे, 
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साइकिल पर सवार होश्रोगे, नुक्केड पर साईकिल श्रपनै श्राप 
मोड़ लेगी, राप दुकान पर चले जानोगे । यह्‌ सारे काम नित 
के अम्यास मात्र का परिणाम है । इसमे आपको कु सोचना 
नही पड़ता । यह अभ्यास की प्रवृत्ति है । इरे जागरण नही 
कहंगे । हां! श्राप रास्ते चकर रहै हं ।-सामने कोई पिस्तौठ ता 
के खड़ाहौो जाय । याप कुच सोचना शुरू करेगे । यह्‌ जागरण 
अवस्था है । यह हई मनोविनान की बातत । 


निकर : द्रव्य ओर भाव: 


प्रध्यात्मिक दष्टि से जीवनम जागरण केक्षण बहुत कम 
भरते हे। निद्रा दो प्रकार की है। द्रव्यनिद्रा श्रौर भावनिद्र 
हम सोते है वह्‌ द्रव्यनिद्राहै | श्रात्मा से विमुख प्रवृत्तियां 
भावनिद्रा ह । चौवीसो घण्ट मे कितने क्षण आते हैँ जब भप 
आत्माके भ्रति सजग होकर सोचते है ? क्या हितकर है क्या 
अहितकर है--इस पर विचार करते है 2? वहुत सारे काय 
भ्रापके जागते हृए भी जागृति श्रवस्था के काये नहीं । वे भाव 
निद्रा अ्रवस्था के कायं है भावनिद्रा से जागरण कब पैदा 
होता दहै? चेतना को मटका छ्गता तव आप भावनिद्रा से 
जाग उठते है । 


विवाह बनाम व्याधि : 


महाराष्ट के संत सम्थेगुरु रामदास विवाह वैदी पर 
खड़ थे । मत्रोच्चारण से विवाह विधि सम्पन्न हौ रही थी। 
पंडित ने उच्चारण किया "सावधान" रामदास सावधान हो 
गये । विवाह मंडप से भाग निकले जंगलो मे । “सावधान ध 
इस शब्द ने बिजली के भटके (करंट) का काम किया । श्रं 
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ते चेतना को जगाया । मै किन वंधनों मै फंस रहा हं-मुभं 
सावधान होना चाहिए । श्रात्मा को वंघनों से मुक्त रखना है । 
रहीम कौ ये पक्तिया ह 


रहिमन विवाह व्याधि है, सकट तो लेड बचाय । 
पावन वेड़ी पडत रहै, टोल चजाय वजाय |) 


विवाह वंघन है ! विवाह करम वाला नये कपडे 
पहनेगा, वनठनकर घोडे पर॒ सवार होगा, इल्हा राजा 
कहुलायेगा । लेकिन यह्‌ दो दिन का राजाह! दो दिनिका 
नाटक है । क्योकि अ्रक्सर देखा जाता दै कि प्राम तौर पर दो 
दिन के वाद वह जिन्दगी भर के लिए जोरूका गुलाम वन 
जाता है । पत्नी (£) की प्राप्ति के किए विवाह है । ओर 
एटि के प्राप्त होते ही जिन्दगी भर की चिताग्नौ को हमने 
आमंत्रण दे दिया ।ए८-फनापर, [-णालव, ए-पण, एण्य तो 
वाइफ ब्द का विश्लेपण हुआ (9०171९5 1िणाल्त ण ९्ण्ल,' 
ससार के वंधनो भे, विवाह के वंधन मेँ हम पडते है, तव उन 
रेणम के कीडों के समान अपने आप स्वय के वनाये जाल में 
उलभ जाते है । 


बघन-अपने ही द्वारा निमित : 


वस्तर जिनेमेरेष्म के कीडों की वेती होती दहै । 
यह्‌ कीडा श्रपने मुहसे खार निकालताहै, जो धागे के समान 
होती है । इसी धागे से वह अपने ऊपर मुरक्षा के लिए एक 
खोर बनाता है गनौर उसी मे मकडी जैसा बँदिस्त वन जाता है । 
इन कीडोको गरम पानी मे उबाल कर रेशम का धागा तयार 
किया जाता है । एक मीटर रेणम क किए चारीस हजार से 
ज्यादा कीडोंकीहत्याहोती दहै) 
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भ्रापजेनहै, चींटी की भी रक्षाकरने काग्रापने प्रर 
लिया-है । क्या श्राप रेणमी शर्ट, शेरवानी, पहनते हँ ? भापके 
नच्चे रेणमी सूट पहनते हैँ ? महिलाए' रेशमी साया 
पहिनिती हैँ आपके घरों मेँ ढेर सारे रेशमी कपडे मिलेंगे 
जिन्हें पहनने मेँ श्राप प्रतिष्ठा श्रौर गौरव का अनुभव कसते है । 
कहां है आपका जैनत्व ? यह्‌ कपड़े श्रापके जेनत्व को बदनाम 
करने वाले काले भंडे हँ । महिला्नों को प्रसाधन मे अधिक 
रसदहै। प्रसाधन की सामग्री जैसे ण्य्‌, कीम, स्नो, नैत 
पोंलिश वगैरह वाजार मेँ प्राप्त होती.है.। अखवार इटा क 
देखो या ये चीजें वनाने वाले कारखानों म जाकर देखो, 
फ्रितनी क्रूरता श्रौर हिसा के परिणामस्वरूप ये चीजे परापको 
मिरु रही है । मेँ मूल विषय पर श्राता हं । मानव स्वयं ही 
रेणम के कीड़े की तरह्‌ वंघन निर्माण करता है ओ्रौरस्वग्र॑ही 
उसमे उल भता है । इन वंधनों मे जागरण के क्षण कभी-कभी 
ग्रा जाते है । रामदास स्वामी जैसे। जो उन क्षणोँ को पकड 
ले प्रौर जागृत हौ जायं, वह्‌ संभल जाता है । 
अद्भुत जागरण-सत्य घटना : 

एक घटना याद भराई । सत्य -चटना है । गंगातट पर 
कई साधु वैठेथे। बातचीत चल रही थी । हरेक को वरा 
वयो भौर कँसे उत्पन्न हृश्रा इसका बयान वे दे रद थे । उरे 
का एक बयान भी श्राप सुन रीजिए--एक महात्मा ने श्राप 
वीती यो बताई“ कानपुर के पास एक देहात का रहने 
वाला कान्यकरब् ब्राह्मण था ! सिफं मां थी जिसने पाला-पोसा, 
पट्ाया, बडा किया । सौ एकड़ जमीन थी । फिर भी सेना. 
भरती हो गया । पदोन्नति करते हृए कनेर बन गया । मा के 
म्राग्रह से ्नौरमां की पसंदगी.से विवाह किया पूना मे 
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भ्रौर पतती कानपुर मे रहने छगी । एके मात्र भाता का चतरं 
थां वह्‌ भी चला गया । सेना की नौकरी'होते से छृदयां नही 
मिकपारही थीं । नौकरी से इस्तीफा भी मंजूरनदहीहोपा 
रहा था । उठ दो वषै.यों ही व्यतीत्त हौ गए । एक दिन भ्रफसर 
अच्छे. मूड मे था, उसने, इस्तीफा मंजूर कर लिया । अपने 
प्राचीडटं फंड की रकम रुपये बीस हजार ओौर ढेर सारा 
सामान लेकर कानपुर जाने के लिएटरैन मे बैठा । पूना स्टेशन 
सेही एक व्यक्ति वार-वारमेरे डिन्वे मे आता श्रौर उतरता 
था! बार-वार भ्राता था इसलिए उसकी शक्ल ठीक सेमेरे 
ध्यान मेँ रह्‌ गयी । नागपुर तक वह दिखायी दिया । मै 
कानपुर उतरा शामको । सारा समान घर मै रखा भोजन 
कर सो गया । थकावट के मारे मुके नीद ल्ग मयी । करीबन 
ग्राघी रात की किसी को जोरदार लात मुभेलर्गी । यै जाग 
वेठा । सामने देखत हं ती वही व्यक्ति खड़ा था जिसे मने 
नागपुर तके देखा था । उसंने एक हाथ से एक अपरिचित 
व्यक्तिकोश्रौर दूसरे हाथसे मेरी पत्नौ को पकड रखा था । 
थोड़ा होश संभालत्ते ही, मैने पूछा-- “भाई यह क्या मामला 
है? कौन खोग हो तुम 7 

उसंने' जवाब दिया--““साहब हम तीनो श्रापकी जान 
के ग्राहक-शतु है-मै एक चोर हूं । चरती टन मे चोरिया 
करना मेरा-व्यवसाय है । आप बड़ी रफम'लेकर जा रहे है यहं 
सूचना मुभ मिरी । मै आपका वैग उड़ने की फिराकमेथा। 
लेकिन सफलता नही मिली । ग्रतः रात मे जब आप भोजन कर 
रहे ये, तभी म्रापके घरमे प्रवेश कर अकमारी के पीकेचिप गया 
था । श्रापको नीद लगी । लेकिन आपकी पतनी जाग रही थी । 
थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी की श्राहट हुई । आ्रापकौ 
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पत्ती ने दरवाजा सखोरकर इन महाशय को अन्दर क्रिया । 
उनको बातों से मुभे पता चका किये दोनों आपका काम 
तमाम कर, धन दौलत के साथ यहा से रफादफा होना चाहते 
थे । इस व्यक्तिके द्वारा छाये गये चुर का वार आपकी श्वीमती 
आपके सीने पर करने जा रही थी । सुभे वरदाएत नही हुभा 
इन दोनो को पकड़ भ्रापको लात मार जगाया । मै बोर हू । 
कसूरवार हु । जो सजा देनी हो दीजिए । 


यह्‌ सी ग्रपनी किस्म का एकभ्रनोखा “सावधान था। 
भेरी प्रात्मा जाग गयी । मेने २० हजार का वेग चोरको 
दिया । पत्नी श्रौर सम्प्नि उसके प्रमीकोदी। लूगी भौर 
बनियान पर मैने घर छोड़ा, गेरुए वस्त्र पहन । बाद मे पलट कर 
भी नही देखा कि पत्नी ओौर उसका यार क्या कररहैहै।' 
यह्‌ है मेरी कहानी । 


भाइयो ! यह्‌ कहानी बहुत कुदं बाते बोल गयी है । 
इस चोर के अन्तरग में हुम महात्मा के दशन होते है । वह 
कनं जिसका काम गोलया चलने का है उसके अन्तर मे 
वैराग्यके प्रकर निकल पड़ । क्षमा का आविर्भाव वहां नजर 
ग्राया । पनी श्रौर उसके प्रियंकर को बगैर उपालंभ या सजा 
दिये उसने सारी सम्पत्ति उनको दे दी । यहु था जीवन का 
ग्रमूल्य क्षण । विरले ही क्षण जागरण के क्षण होते है । वरा 
किसी कवि ने कहा है- 


सोते सोते ही निकर गयी सारी जिन्दगी । 

सारी जिन्दगी हो भैया सारी जिन्दगी ।। सोते ।। 
जन्मलेतेही इस घरती पर तूने रुदन मचाया । 
अखे भीतो खुर नहीं पायी, भूख भूख चिल्लाया । 


६१ 


खाति खाते ही निकर गयी सारी जिन्दगी ॥ 

बचपन खोया खेल कुद मे यौवन पा वौराया। 

धरम करम का ममं न जाना, विषय भोग मन भाया । 
भोगों भोगों मे निकर गयी सारी जिन्दगी ॥ 
धीरे-धीरे बढा बुढापा उगमग डोले काया । 

सवके सव रोगो ने देखो, डेरा खुब जमाया । 

रोगों रोगों मे निकर गयी सारी जिन्दगी ।। 

जिसको तू प्रपना समभफाथा, वोदे वैठा धोखा । 
प्राण गये पर जल जायेगा यह्‌ गाडी का खोखा । 
खोखा ठोते ही निकल गयी सारी जिन्दगी ॥ 


सूपुप्ति म वन्धन होते ह! जागरण मै कमं बन्धनसे 
चि सकते हँ । प्रमत्त ओर कषाय प्रवस्था ही कर्मव॑घ का 
र्ण है म्रौर योगों की प्रवृत्ति भी कमेबंध काकारण दै। 
जाक-मजाक मे वात-बात मे हम कमं वाध रहे हैँ । भगवती 
प्रमे भ्रधिकार आता है तन्दलमच्छं का । एक चावल के 
ने जितना मत्स्य था । उसने एक महाकाय मत्स्य को देखा 
जिसका जवड़ा खला था श्रौर उसके जबड़े मे पानी के हिलोरे 
$ साथ अनेक प्राणी श्रन्दर जाते थे श्रौर बाहुर निकलते थे । 
न्दुलमत्स्य को अध्यवसाय हुमा--“कितना मूखं है यह 
{सकी जगह मै होता तो सव जीवों को गटका जाता ।“ उसने 
केया कुछ नही । लेकिन भ्रपने विचार मात्र से सातवीं नरक 
म जनि योग्य घोरात्तिघोर कमं बाधे । 


रमं बन्धन भावनाओं से : 
दिगम्बर साहित्य मेँ उल्लेख है । महाराजा ्रेणिक 


|. ९.। 


भगवान्‌ महावीर के दर्णनाथं निकले ¡ रास्ते मेँ एक नवजात 
बालिका पड़ी थी) सांस चल रही थी लेकिन उसके शररीरसे 
भयंकर दुगेन्ध आ रही थी । श्रेसिक दूसरे रास्ते से महावीर 
के पास पहुंचे । उत्युकतावश उस बालिका कौ अवस्थाका 
कथन किया रौर भगवान से उसके ्रतीत के बारेमेपुख। 
भगवान ने फरमाया-यह कर्मो की लीला है| 


सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवंति । 
दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला भवंति ॥ 


बालिका पूर्वं जन्म मे घनश्च नामकी श्रेष्ठी पुत्री धी। 
रूप श्रौर सौन्दयं पर भयंकर गर्वं था, श्रहंकार था । मुनिराज 
गोचरी कै लिए पघारे । उनके मलिन वस्त्र देखकर इसने घुरणा 
कीं श्रौर दुैन्वनाम क्म बंधने के कारण यह जन्मसे ही दर्गव 
यक्तं पैदा हुई । यह दुर्गन्ध बरदाश्त न होने के कारण उसकी 
माँ नगरं वधूनेदही उसे रास्ते पर छोड़ दिया है । श्रेणिक 
पुा- “भगवन्‌ इसका भविष्य क्या हैँ? भगवान्‌ ने कही, 
श्रेणिक, यह्‌ आपकी रांणी बनेगी । आप चौपड चेलते हए 
हारोगे; ओर शतं के मुताबिक यहं आपको घोड़ा वनाकर पीट 
पर, सर्वारे होएगी । इस घटना से श्राप उसे पहचान पाभोगे । 
जसा भगवान ने फरमाया, वैते ही घटनायें स्रागे चक कर 
घटी \ हुभ्रा यों कि उस बाल्िकाके कुछसमयका ही दुग 
नाम कमे का उदयहुश्रा था । श्रतः फिर सामान्य स्वस्थही 
गई । एक निःसंतान जुलाहा उसे उठाले गया । एक उत्सव 
मे सम्राट्‌ श्रेणिकने उसे देखा, जिसका नाम दुर्गन्धा से गजयधा 
हो गयाथा। ओर उसने श्रभय कुमार के द्वारा उसे अपने 
पिता से याचना करके विवाह कर लिया । 


(द 


जव राजा घोडा बना ओर रानीने उस पर वस्व डाला 
तो राजाको प्रभु महावीरकी वातयादआ गई ्रौर वेस 
पड़े । रानीने हसी का कारण पृद्धा । अपनी अतीत की 
घटना सुन कर उसे वैराग्य हो प्राया । मनक भ्रघ्यवसायोंके 
जो परिणाम होते है ओर उनसे जो कमव होता है उस पर 
इस खष्टांत से काफी प्रकाश पड़ता है। 


ज्वलत सामाजिक समस्या-दहेज : 


कर्मं वंके क्षेत्रमे ्राजकी सामाजिक परिस्थितियों 
की काफी भूमिका है । श्राज की सामाजिक परिस्थितियां वड़ी 
विचित्र हो गई है । दहेज प्रथा को ही ले--आज रुड़की पेदा 
होती है तो सारे पारिवारिकजन चिन्ताग्रस्त हो, जाते ह । 
दहेज का भूत सामने खड़ा हो जाता है । च्डका हमा तो नोटों 
की कमार्ईहोजातीहै। मध्यम वर्ग कोक्डकी के कारण 
दिन मे तारे नजर आतेहै। दहेज प्रथा के कारण हिसा, 
हत्या, प्रत्याचारो से प्रतिदिन के श्रखवार भरे पडे है । जेन, 
ग्रजेन सभी समाजो मेँ यह दहेज का भूत पनप रहा है । कौन 
है इसके जिम्मेदार ? समाज का हर व्यक्ति इसके लिए 
जिम्मेदार है । क्योकि उसमे ही इस प्रथा को पषण एवं 
प्रनुमोदन मिल रहा है । लडकी.के विवाह मेँ हम दहेज प्रथा 
की भयेकरता के रोने रोते है ग्रौर अपने पृत्रःके विवाहम 
चुप्पी साधनेतेहै! दम हैँ हमारे आचरणःमें 1 मने एक 
गीतिका मे थोडा-सा-व्यंग्य किया है-- 

दहेजः-- 
सादगी से शादी हम शाह जी, रचा रहै । 
कन्या हो सुशक वस-यही -हम चाह रे । ।टेर।। 


६& 


गोरवर्णी सुन्दर कद सरल विनीता हो, 
कोक्रिरुकंठी कमलनयनी मधु गीता हये । 
करं में दक्ष हाथ जिसके सदा रहे ॥ १॥ 
घनकीना कभी हम, मील मालिक हम है। 
लखपतियों की गणना से नटीं कम है । 
विद्यावती गुणवती कन्या हम चाह रहे ॥ २॥ 


लन्दन अमेरिका मेँ लड्के है पठते, 
एल-एल. एम. एम. डी. की उपाधियां रते । 
बेरिस्टर डौक्टर बनेंगे बता रहे ॥ ३ ॥ 


लडकी भीलखंया फिर एम. बी. बी. एस. हो, 
मधुर हो नेचर श्रौर मन भावन फेस हो । 
बस एेसी कन्या हो घन कीन चाह्‌है।४॥ 


घूमने का शौक है आपके दामाद को, 

मागता है' एक इपोर्टेड कार वो) 
टेलीविजन सैट की साथमे दरकारदहै॥ ५॥ 
फोरेन का रेडियो, फ़ीज भी तो लेगा वह, 

लेप सैट सोफा सट घटिया न लेगा वहु । 
शादीमेदे दीजिए ओर दरकारदहै। ६॥ 


दहेज लेने को तो कसम हमने खाई है, 

इसङ्एि पैसा कौड़ी की न सुनवायी है । 

लेकिन शान का तो ध्यान आपको बना रहै ॥ ७ 
आपको कन्या को जैसे रुचिकर गहने टौ, 

फारेन की साडियों से घटिया न पहुनै वो । 
चंदर्चांदीके हौ बरतन साथ मे, जता रहे॥८॥ 


१०० 


हमे तो ना कुद्ध भी चाहिए श्रीमान्‌ जी, 
शापके दामाद म्रौरक्त्याकाहौ मान जी। 
उनके भ्ररमान पुरे करना वता रहे । & ॥ 


धार्मिक परिवार कहाता हमारा है, 
सादगी से होवे शादी संकत्प हमारा है, 
सोदेवाजी ठहराव दिखति का त्याग है ।। १० ॥ 


वरातियो को यदि कु देना चह रापहः 
घामिक पुस्तके ही प्रक्ड़ा दो हाथ है| 
“शांति"” से सम्पन्न हो सव रीति श्रौरं रिवाज हैँ । ११॥ 


दहेन प्रथा यह्‌ समाज को लगी हुई धुन दै । 


भ्राम तौर पर देखा जाता है कि समाज के नेता, खुद 
को सुधारक कहने वाले लोग अ्रधेरे में पहले ही बड़ी रकम दहेज 
मे हथिया लेते रै ्रौर स्टेज पर दहेज विरोधी होने का स्वग 
भरते है । 


दहेज प्रथा पनपने मे जितने वर पक्ष के खोग जिम्मेदार 
है, उतने ही वधू पक्षकेरोगमभीहै । बोलियां लगायी जाती 
है। वधू पक्ष की शरोर से श्रपनी लड़की अमीर घरों मे जावे, 
इसके लिए दहेज का छालच देकर श्रपना काम साघलेते हैँ। 


श्रव कृडकियां भी शिक्षित हो रही हैँ । श्रपना भला 
कुरा सोच सकती है । हिम्मत के साथ सौ दौ सौ लड़कियां 
दहेज का विरोध कर लडके वारो का भंडाफोड करदेंतो 
दहै मांगने वालो को भी हादसा बैठ सकता है । गरीब का 
षर्‌ पसन्द करूगी लेकिन दहेज मागने वाते के यहां सम्बन्य 


# रि 


नहीं करूगी ।' लड़कियों कै लिये यह्‌ प्रतिज्ञा, यह्‌ व्यि, 
करने का वक्तआगया है । यहीं परःकमजोरीहै । बातें सव 
करते दहं । त्याग करनेकी वातश्रायी कि कतरा जतिहै। 


दहेज की समघ्या उग्र स्वरूप धारण करे उसके पहूते 
ही सावधान दहो जाना बुद्धिमानी है। 


बन्धुश्रो! यह सामाजिक बुराई है किन्तु फैलती मानसिकं 
कमजोरीसेही है । श्रतः आप इस स्थिति से उठकर जागरण 
की ओर बहुं । सूषृप्तिका त्याग करर ओर प्रात्म. शांति 
प्राप्त करे । 
धुल्िया : 
३० भ्रप्रैक, १९६८४ 


€. 


प्रदर्छन बनाम अहकार 


आत्मानन्द में रमण करे वही ज्ञानी हैः 
निज से निज को पाने वाला ध्यानी है । 
सदुश्नान सूयं वन करके, जो ज्ञान किरण फंलाता, 
निज ज्ञान प्रभा से जग का अज्ञान ध्वान्त मिटाता । 

वही महा ज्ञानी है, निज से.......11१।} 
तज भेदभाव के पथ को समता का पाठ पढाता, 
वषम्य भाव को ज्वाला पर सुधा सलिल बरसाता । 

वही महा दानी है, निज से.......11२॥ 
सव विघ्न श्रापदाओंःको, अपने तन-मन पर भेले, 
दुस-दर्दी के घावों पर मरहम पट्टी बन फले । 

वैद्य कासानी है, निज से..." ३1\. 

ये तेरे हैये मेरेःये रागद्रेष के फेरे, 
उपरत इनसे अन्तर मन, तज पंथ प्रथके घेरे । 

वही गण खानी है, निज से... *“ ।। ४1}. 


१०३ 


वैराग्य रंग श्रनुरंजित तन मनं सब जिसका पावन, 
जग बीच रहै वो ठेसे जर कम लगे मन भावन । 


सुनि वह्‌ ज्ञानी है, निज से......॥२॥ 


देविक सौन्दयं हो सन्मुख मन किचित्‌ हो न विकारी, 
सब जग वनिताए जिसकी उष्टि में प्रिय महतारी । 


वही शुभ ध्यानी है निज से........1६॥ 


निज अन्तर शोधन मे ही संयुत जिसका पल प्रतिप, 
जो श्रात्म समाधिम यों रहता है सुच अविचल । 
“शांति' सेनानी दहै; निज से,.......11७॥ 


ज्ञानी : एक परिभाषा : 


गीतिका की पक्तियों मेँ कु लाक्षणिक शब्दों की 
परिभाषाए प्रस्तुत की गई है | कु शब्द एसे है जिन्हँ हम 
निरन्तर सुनते रहते है, किन्तु उनको परिभाषाश्रों पर, उनके 
गहनतम अर्थो पर हमारा च्यान केन्द्रित नहीं होता । उन 
शब्दों मे हमारे कुद चिर परिचित शब्द है जिनका हमारी 
साधना से, हमारे व्यावहारिक जीवन से गहरा सम्बन्ध है । 
हम श्रात्म साधना, प्रात्म स्फृति, आत्मानन्द प्रादि शब्दों का 
उच्चारण करते है, लेकिन गहनतम रूप मे यहं नहीं सम 
पाते कि ्रात्मानन्द क्या है, आत्म शांति क्यार, श्रात्मिक 
प्रानन्द क्या! है गीतिका मे इन शब्दों का सामान्य सा विश्लेषण 
है । ज्ञानी किसे कहा जाय, ध्यानी किसे कहा जाय ? 


शास्त्रकारोनेज्ञानीकी परिभाषा दीह कि जिसकी 
चेतना सदय-सदा स्वयं मेँ रमण करती है, जिसको दशा सदा 
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स्वभाव मे रहती है, उसे हम ज्ञानी था ध्यानी कह सकते ई । 
व्यवहार मे हुम सममते है कि जिसने ३२ शास्त्रो को कण्ठस्थ 
कर लिया, जिसने श्रागमो का मन्थन कर लिया है, शब्दात्मक 
टष्टिसे किसी ने वेदान्त का अध्ययन कर लिया है वह्‌ ज्ञानी 
है । लेकिन वास्तवमे ज्ञानी की परिभाषा इससे कं अरग 
हट कर टै । आचारांग सूत्रभे ज्ञानी-पण्डित की परिभाषा 
आई-महाप्रमु महावीर ने कहा “खणं जाणाड्‌ पण्डिए्‌" 
पण्डित वह्‌ है, विद्धान्‌ या ज्ञानी वहु हैजोक्षण को जान लेत्ता 
है,क्षण को समभ लेता है । 


हमारे जीवन के असंख्य क्षण व्यतीत होते जारहेहैं। 
इन क्षणो का उपयोग हम किस दिश्ामें कर रहे है, यह्‌ बहुत 
विचारणीय विषय ह । पण्डित की परिभाषा प्रभुनेकी कि 
जो एक क्षण की कीमत को जान लेता है । पण्डित वहीहै 
निक्षने रमय का मूल्य समफ चया । समय का मूल्य क्या 
भापस सकेगे ? एक क्षण कितना कीमती दै कितना मूट्यवान 
है यदि इस पर श्राप विचारकरेभेतो ज्ञात होगा कि ससार 
की सारी सम्पत्ति देकर भीएकक्षण को खरीद नही सकते । 
जो क्षण श्रापके व्यतीत हयो गए । कल्पना करिए कि भ्राप 
२७ वषे पूरे कर गये है । श्रव २७ वपंमेंसेएकक्षणमभी 
वापस खीचना चाहे, वापस प्राप्त करना चाहं तो क्या वापस 
प्राप्त कर सकेगे ? २७ वषं व्यतीत हए है उनमे से एक क्षण 
भौ वापस नही भ्रा सकता । संसार कौ समस्त सम्पदा इसके 
सामने रख दे लेकिन इस क्षण को छौटा नही सकते । इसलिए 
भगवान महावीर ने कहा-- 

जा जा वच्चड्‌ रथणी न सा पडिनियत्तद । 

ग्रहम्मं कुण माणस्स, अफला जति रार्ईश्रो ॥ 
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जो जो रात्रिया व्यतीत हृद दैवे पुनः छट कर रही 
भ्रासकतीं। ओर जोसंसारकेद्रद्रमे, बुरे श्राचरणमे, राग््ष 
की परिणति में हमारी रात्रिये व्यतीत हौरहीहैउन्दुहुम 
फिर प्राप्त नहीं कर सकते । वे निष्फल चली जारहीदै। 
तो मूर बातहै कि समय की कोमत जिसने सम री, समय 
का मूल्य जिसने जान ल्या है, वही विद्धान्‌ है, पण्डित है, 
वही. ज्ञानी है चाहे उसने ३२ शास्तो का भ्रध्ययन नहीं कियाहैः 
वेद-वेदान्त को नहीं पढ़ा है । लेकिन जीवनं के एक-एक क्षण 
को जिसने पट्‌ लिया है, उसका मूल्य आंक ल्या दहै वहू 
वास्तव मे विद्वान्‌ ह--श्रन्तरंगद्ष्टिसे विद्वान है । बाहर 
कीं विद्रता भ्रधिकांश तौर पर प्रदर्शन के काम श्राती 
ह श्रीर्‌ भ्रन्तर की विद्रता, जिसमे प्रदशेन नही, दिखावा 
नही, द्र नही, ज्ञान के किए होती है । जितनी-जितनी 
आत्म-चेतना श्रन्दर से विदान्‌ बनेगी, जीवन का मूल्य 
सही अथं म समरेगी, उतनी-उतनी भ्रानन्द की वृद्धि हती 
चली जायेगी । | 


समय का उप्रयोग : 


हम जरा चिन्तन करे कि भ्राज प्रधिकांशत्तः हमारे 
समय का उपयोग किस दिणामेंहो रहा है । इतना वहुमूल्य 
जीवन, इतना बहुमूल्य समय हमारे हाथ मे है, लेकिन हम 
समय को एसा जाया करते चले जा रहे है जैसे उसका कोई ` 
मूल्य ही नहीं है । एक-एक क्षण हमारा किन कार्यो मे खग 
रहा दै? श्रापव्यापारी हैँ! एक-एक पैसे का हिसाब क्गतेह। ` 
ग्रमुक वस्तु खरीदी उसमे कितना व्यय, कितना पैसा खच 
हुभ्रा, सारा श्रकारण्ट भिलारयेगे । जेकिन ज्ञानीजन कहते हं 
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। 


कि श्राप कभी वैठ कर भपने समथका अकाण्ट भी भिला 
किया केरे कितना समय या कितने क्षण प्रमादः मँ गये, 
क्तिनि क्षा तक साधना म लगे रह । कितने क्षण निन्दा 
विकथा मे लगे रहे । तेरी-मेरौ चर्थामे कितना समय नष्ट 
किया । इतने समय की कीमत कितने रूपये, कितने वैसे है । 
हमने किन कार्यो मै समय लगाया । अधिर्काश व्यक्तियों के 
परसि समय बहुत है लेकिन उस समय का सद्विनिमय नहीं 
ह, सदुपयोग नही है । उसका विपरीत दिशा मे उपयोग हौ 
रहादै। षण्टेदो घण्टे का समय साधनाके छिए निकालेगे 
लेकिन साधना बहुत कम करेगे । पर निन्दा, विकथा, तेरी-मेरी 
वातो भ समय का उपयोग कर लेभे । एसा कु श्रम्यास-सा 
हो गया है दरो कोःटटोकने का ! 

हम स्वयं में छिपी हई बहुमूल्य निधि को नही टटोलते । 
बाहर भ दसरो को टटोलते ह कि कौन कसा है, क्या कर 
र्हा है {जव समय ग्रौर चिन्तन की शक्ति हम मिली है 
स्वय को टटोलने कै निए, हमारे भोतर कितना शक्ति का 
सोत वह रहा है । कितनी णक्ति भीतर भरी है, हम उन्हे देख 


ले, जरा निरीक्षणकरले। यदि एक वार श्रापकी दृष्टि श्रषने 
` भीतरी चेतना पर ची गई, अन्दर देखना हो गया तो फिर 
` बाहर देखने कौ आवश्यकता नही पड़गी 1 आपने श्रन्दर का 
` आल्वादनले लिया तो फिर वाहर की सारी चर्चा फीकी ठ्गे- 


एेमा अनुभव होगा । हमे करई वार एेसा प्रनुभव होता है--जब 
ह्म चठ है, आप रोग प्राकर पास मेँ वैठते है, मै अपनी 


` व्यक्तिगत वात वता रहा हु, श्राप अपनी चर्चा प्रारम्भ.करते 


| ह, चाहे सामाजिक हो, पारिवारिक हो, या ग्न्य किसी प्रकार 
हो, एक॒ व्यावहारिकता के नाते हमे सुननी पड़ती है, 
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लेकिन हमारी श्रन्तर चेतना यहु स्पष्टतया हमे सचेत श्रौर 
सावधान करती है कि अन्तर की चर्चा को छोड कर कहु 
बाहर की चर्चामे जारहादह। कहां बाहेरके विषय-विवाद 
मे उलभ रहा है । 


आन्तरिक छवि : 


प्रान्तरिक विषय की चर्चा मेँ पहले रस नहीं प्रात, 
लेकिन यह सब तभी बन सकता है जब कि हम अन्दर का 
श्रास्वादन ले लें! हमें ग्रान्तरिक शक्तिका, आन्तरिक ्राननद 
कारस आ जाय, एक बार भीतर की छवि हमारी चष्ट 
आ जाय-गीत्िका कौ पंक्तियां है-- 


छवि भ्रन्तर की देखी जिसने, वह फिर बाहर क्या देष 
रक्षय पर श्रां हँ जिसकी, वह क्षण भंगुरं को क्या = । 
छवि अच्छी रुगती वाहर की, जब तक भ्रन्तर की नही देही 
है भ्रच्छी लगती पर घर्‌ की, जब तक निज घर की नहीं देषी। 
जिसने चिन्मय घर को देखा, वह्‌ पत्थर घर को क्या देते ॥ 


अन्तर की छवि एक बार हमने देख ली, भ्रन्तर का 
प्रास्वादन एक बार कर लिया, आत्मा की अनुभूति हो गई 
तो बाहर की चर्चामे रस नहीं अयेगा । लेगिन हम 
अभ्यस्त हो गये है कि बाहर ही बाहर रस अता दै । वाह 
के पदार्थो ही श्रानन्द मान रै है । जिस प्रोर प्राजश 
इष्टिकोण दौड़ रहा है उसे हम जीवन की विपरीत दष्ट कह 
सकते है । राज अधिकांशतया उसी दष्टि के पोषणम सरम 
जा रहा है, शक्ति जा रही है । जीवन कौ वहुशत्य घ 
व्यथेजारही है) प्रमुने कहा करि जो-नो क्षण वीत र 
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ध 

वै वापिस लौट कर नहीं श्रा सकते प्रापये ४०, ५० या १५ 
साल परे कर ल्यि । फिर चाहे कि १८ सालका बन जाऊ 
तो जोक्षण चले गये, उनको फिर प्राप्त नही कर सक्ते । 
लेकिन इतना हिसाव लगा सकते है कि १८ से ५५ केहो गये, 
इस सारे समय का उपयोग हमने किस काम मै किया । किस 
दिशा मे समय चला गया है । उसका उपयोग कमे बन्धन 
मे किया, कर्मं मूक्तिमे किया या रागष की वृद्धि म 
किया ? महषि व्यास ने कहा है-- 


नहि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किचित्‌ 1 


इस संसार मे मनुष्य से वटकर कोई्‌ श्रेष्ठ तत्व नहीं 
है 1 वह्‌ श्रेष्ठ तत्व आपके हाथ रगा है, उसका उपयोग क्रिस 
रूप मे करना है, प्राप चितन करे । बाजार मे जाते है तुराई 
खरीदनी है तो उसका थोडासा टंकडा तोड कर चेंगे कि 
कही खारी या कड्वी तो नही है । जप कोई चीज लेगे तो 
पहले दस जगह भाव पुखेगे । इस व्यावहारिक शेव म आप 
एक-एक पैसे का हिसाव लगाते है, लेकिन इस बहुपूरय जीवन 
को ससार मे क्म बन्धन के लिएयोंही छोड दिया । कभी 
हिसाव लगाया श्नौर चितन किया कि हमारी चेतना का क्या 
हो रहाट ? 


चमं स्थानम श्रारहे दै, इस चष्टि से यहा ग्राते है 
कि हमे साधना करनी है । यहां श्नाकर भौ यदि फिजूल कौ 
चर्चा मे व्यस्त रहे, तेरी-मेरी प्रौर राग-द्रेष के बधन में व्यस्त 
रहे तो आत्म-शुद्धि नही कर पायेगे, कर्मो की निजंरा नही 
कर पायेगे । 


0" 1 
जीवन ओर प्रदरीनिं : 


प्राज हमारा जीवन प्रदशंन होगया है । अहन 
जाने क्या-क्या प्रदशंन कराता है । जीवन का.अधिकांश 
व्यवहार प्रदशंन का रहता है । आप घर मे किस पोशाकमे 
रहते है ओर बाहर कंसी पोशाक पहुनते है, घर मे लुग 
प्रर बनियान पहन कर धूम रहै हं या वैठ हए है, चाहे वह 
फटा दहुभ्रा ही हो; लेकिन वाहूर निकालेगे तब सूटया सफारी 
या बिया घोती ओर शरं पहन कर निककेगे । कपड़ा भी 
बहुमूल्य होगा । यदि बडिया कपड़ा पहुनना अच्छी बात ह 
तो घर म भी बदा कपड़ा क्यो नहीं पहुनते ? अच्छे कपडं 
का प्रदशेन करके, दुनिया को दिखाना चाहते है कि हमारी 
एेसी पहु है, प्रतिष्ठाहै, बाजारमे भी प्रतिष्ठा है । 
आज तो जीवन ही प्रदशेन हो गयादहै। एसी स्थितम 
भ्रात्म शांति नहीं मिल सकती । पहले प्रदर्शन श्रधिक नही होता 
था _। पहले दुकान के अन्दर माल रहता ५ । बाहर 
थोड़ी जगह रहती थी जहाँ वैठकर लेन-देन का व्यवहार 
होता था । लेकिन भ्राज दुकान अरन्दरसे खाली है, बाहर 
फर्नीचर लग गया ह, अन्दर चाहे बारदाना ही भरा हो। 
पहले अन्दर भरा रहता था भ्नौर वाहर खाली रहता था । 
भ्राज जीवन की दशा प्रदशेन की बन गई है । इसका 
कारण ह अहकार मेरे जैसा कोई दुसरा नहीं दहै । हम 
` चौडे सडक सकडी' वाली स्थित्ति हो रही है । श्राज अरहुकार 
सिर पर चढ़कर नाच रहाहै। रे्े व्यक्ति विकास नहीं 
केर सकते । | 

शास्नकार कहते है कि जिस शिष्य को अहंकार श्रा 
गया किम गुरसे भी वढ्‌करदहोगया हं । उसका विकास 
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रक जाता है! जंसी गुरु शिष्य की वात है वसी ही जीवन 
व्यवहार को बात है । जिस व्यक्ति के जीवन से ्रहुकार छट 
गया वहु अगे बढ सक्ता है । महकार विकास की श्र्गैला 
है । मनूष्य सोचता है करि हम जैसेजमे हृएहै वैसे हीजमे 
रहेगेटुनिया हमारा कुच नहीं विगाड सकती । दुनिया तो कु 
विगाड सके या नही विगाड़ सके लेक्रिन कभी एेसा मौका 
भोभा सकताहै जवबवेटेभीघरसे बाहर निकाल देते है । 
मे ्रापको एक रूपक सुना देता हं - 


एकं सशक्त चोट-सेठ के अहंकार पर : 


एके सेठ वेठा ह ग्रपनी दुकान पर । मुनीम, नौकर- 
चकर काम कर रहे हैः काये चर रहाहै। एक ठ, & वषं 
का वालके परिस्थिति का मारा भिखारी वन गया | मा-बाप 
वचपन मे गुजर गये थे, कोई उसकी देख-रेख करने वाला 
नही था । रिप्तेदार, जितना पैसा था धीरे-धीरे च्ुस लेते 
है । वह खारी हाथ रह्‌ गया । खानेके लिए रोटी जुटाना 
मु्किलि हो गया, कुं वचा नही । रिश्तेदासो ने बारी 
वारी कि एक-एक दिन श्राकर हर घर से भोजन माग 
किया करे । एक रोज उस करोडपति सेठ के यहो भोजन की 
वारी थी । वह्‌ सेठ कौ दुकान पर श्राकर कहने लगा कि 
सेठ साह, रोटी दे दो" पैसा दे दो । सेठ ने देखा कि यहु 
कच्चा कहां से आ गया । बच्चे ने फिर कटा कि आज आपको 
वारी है इसलिए मैभ्राया हूं, मुके मख लगी है, मुभे कुच 
लाने कैलतियेदे दे दीजिये । सेठ ने उसकी बात सूनौ नही । 
वह्‌ भ भ्रच्छे घराने का वच्चा था, उसने स्वाभिमान से कहा 
तेठ साहब, आप नही दे सक्ते तौ मेरी वात सुन रीजिये । 
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यदि नहीं सुनने हतो मै समभूगा कि श्रापकै कान नहीं ६। 
फिर भी सेठ उसकी वात नहीं सुनता । तव उस वाककने 
कहा कि भ्राप सुनते नहीं ह । देखते नहीं दहै तो इतना तो 
बोल दीजिये कि मेरे यहां नही मिलेगा । यदि नहीं बोत्तते 
हैतोमे सोच्रगा कि श्रापके जीभ नहींहै। जो गरीवसे 
मधुर शब्द नहीं बोल सके वह जीभक्याकामकी, जो भूढा 
प्रदशेन करतीरहै । एेसे व्यक्ति क्या कामके, जो यहु नहीं 
देखते कि हमारे पड़ोसी के वच्चे भूखे वठेहैँयाभूखसे मर 
रहे ह । एेसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा कंसी, जो एक पेसाभी 
किसी गरीव भूखे को नहीं दे सकते । सेवा के कायं में पैसे 
का सदुपयोग नहीं केर सकते । 


वह॒ वच्चासेठसेकहताहीजास्हाथा श्रौर सेठ सुन 
नहीं रहा था । एक फक्कड़ महात्मा वच्चे कौ वात सुन रहा 
था । उसने सोचा कि यह्‌ वच्चा कितनी देर से चिल्लारहा 
है । रोटी-पैसामांग र्हा है श्रौर सेठ उसको तरफ देही 
नहीं रहा है) उसने सेठ से कहा कि इस बच्चेकी ्रौर 
देखो, यह्‌ कितनी देरसे रोटी मांगरहादहै ओौर श्राप ध्यानं 
ही नही देरहेहो। सेठनेकटहाकि जा-जना सैकड़ों ग्रतिदहैः 
चोटी का पसीना एडी तक श्राता है तव पैसा कमाया जाता 
है, चर हट यर्हा से । यहां पर कु भी मिलने वाला 
नहीं है । 


मनुष्य भूर जाता है कि यह्‌ जीवन एक भूले की तरह 
है । उसका पलड़ा कभी ऊपर जाता है ओर कभी नीचे आर्ता 
है । ऊपर के पृडे में वेल्ने वाला यह्‌ सोचे कि मै ऊपर भा 
गया हू, बाकी सब नीचे ह, वह नोचे के पल्डे भे बैठने वालों 


९१३ 


। 
1 


| 





पर्‌ मिदर फकने का प्रयत्न करे तो वह शूक जति कि 
नीचे का पलडा उपर आ रहा हैजौर मेरा पल्डा नीचे जा 
रहा । नीचे वाले जव उपर आयेगे तब हौ सकता दकि 
तुमने उन पर मिट्टी फेकी तो चे ऊपर पहुंचने पर तुष पर 
थूक दे, तव क्या हारत होगी । व्यक्ति यह्‌ नही समते 
हुमारे जीवन में उतार-चडाव श्राते रहते है 


ठच्चेके पास में खडे वावाजी ते सेठ को, समाया 
कि यह्‌ घनश्रौर वैभव आपके साथ जायेगा तदी यह बच्चा 
वचारा मरीव है, वहुत देर से आपसे दो वैसे मांग र्हा हैः 
इसको दे दीजिये । सेठ ते वाबाजी से कहा कि ् 
५६ आति है । कमाना खाना तो श्राता नही श्रौर आ गये 
मगन रौर वच्चे कौ दिमायत्‌ करते, जाओ यहा से, यहा 
कु नही मिलेगा । वावा ने वच्चे से कहा - ' व्ेटा, यहा कहा 
जा गये मागन कैः लिए" यहं इन्सान नही हैवान ह \' बच्चा 
वहा से चला गया} बाबाजी भी अपने मठ मे चले गये 


वावाजी मठ मे जाकर साधना करते के किए बैठ, 
परन्तु उका मन साधना मे नही कमा । उन्टोने सोचा कि 
सेठ का दिमाग ठीक करना पड़ेगा । बाबाजी ने सेठ 
दिनचरी का पता लगाया कि कब उठता सै, क्या करता हैः 
कहा श्राता है, कहा जाता हे कहा घूमता, है 1 बाबाजी 
पता खग गया कि सेठ प्रातः ४ वजे नदी पर जाता है श्रोर 
दो चष्टे वाद वापस भ्राताहै। 


॥ बावाजी के पाख विया थी वैक्रियलन्धि की । उससे 
चे जेसा चाहे वैखा रूप बना सकते थे । वाबाजी ने चिप कर 


_ ^ श्ण 


देखा किसेष्जौतदीकीभोरजा रहै, सेषजौ कु भै 
निकल गये तव बावाजी ने १० मिनिट में हुवहू सेठ्जी काल्प 
बना जिया श्रौर चले गये सेठजी के घर पर । लड़कों ने पूा- 
“पिताजी, भ्राज -श्राप जल्दी कंसे श्रा गये 2 वावाजीःने 
कहा-मै.नदी कौत्तरफजारहाथातोर्मने देखा कि मेरी 
जेसा रूप बना कर कोई वहुरूपिया जा रहा है । मैने सोता 
कि यह अपने घरमे घुस गया तो तुम लोग उसको पहचान 
नहीं पाश्रोगे, इसलिए गै जल्दी घर आ गया । वेदो ने कहा 
कि अपने यहां नेटरिनं बाथरूम आदि की सव सविधा 
फिर भी आप निपटने के लिए बाहर पधारते है । सेठ ने कहा 
कि" अव नहीं 'जाऊगा 1 


पिता को धक्के पुत्रों हारा : 


उधर असली सेठ नहा घोकर घर की ्नोर लटा भौर 
घर भै घुसने क्गा । इधर बाबाजी रूपी सेठ ने इर 
किया वेटों को कि देखो इसने मेरे ही जैसा रूप बनाया है 
वह्‌ घर में घुस रहाथातोवेटोने कहा कि कर्हां धस रह 
है? निकल यहां से । घक्के देकर उसको पीले हटा दिया 
सेखजी कहने लगे कि तुम्हे क्या हो गया है ? मुभे ही धक 
देकर वाह्र निकाल रहै हो, मै तुम्हारा पिता हूं । तुम्हर 
दिमाग तो खराब नही हो गया है? लड़कों ने कहा कि तुर 
पिता बन कर कहांसेश्रागयेहो ? हमारे पिताजी तो साम 
बैठे दै । निकालो इसको बाहर । आवाज हूरई तो लोग 
इकट्ठे हो गये । उन्होने कुडकों से कहा--^तुम तो 
र्ड्के हो, पिताजी के साथ केसा व्यवहार कर कर रहै हो 
लंड्कों, ने कहा कि हमारे पिताजी तो धर के श्रन्दर बैठेहै 


% 11 
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यह्‌ `को बहुरूपिया है जो पिताजी की शक्ल वना कर घ्रा 
ग्याहै, फिर तो किसी ने मुक्का माराः किसी ने उता 
उटया--पिता कौ पूजा होने लगी 1 भसली पिता जो पिट 
रहा था किसी तरद्‌ से पिण्ड चृडा कर शहर के बाहर भाग 
गया । उसको वड़ा दुःख हुआ कि यह्‌ क्या हो गया, मेरे ष्टी 
बेटों ने धके देकर बाहर निका दिया 


भूढा अह : 
कल तक यै सोच रहाथा कि मेरे पास क्याहैम्रौर 
क्या नही। सँ म्रपने को धन कुवेर मान रहा था । ्रीर इठ्ला 
रहा थाकि- 
"वड़े भाग्यसे मानव देह मिटी है 
खा-वा योनियो को मार, जीव हुश्रा हैः खचार 
चोट सीने पे चौरासी लाख फिठी है..-.बडे भाग्य से 
मेरे वीस है दुकान, चार कारे, लोग मुभे मीर मालिक पूकार्‌। 
्राठव्के है सरकारी, सात वेदे एक नारी, चार कुत्ते ह 
शिकारी एक बिल्ली दे....वडे भाग्य से. - 
सेठ्जी कक तक सोचते थे कि मेरे २० दुकान रहै चार 
रे है, लोग मू मील माकिकि सेठ साहव कहते है । मेरे 
पास किस बात की कमी है । जिधर रख उठता हं उधर 
लोग खड़े हो जाते है, सव सुविधा दै । सब कुछ मेरे पासे । 
लेक्रिति राज क्या हे गया, जीवन एेसा बदल मया-- 
“घनवान होकर खुब इतराया, कटे मैने दिमाग से कमायाः, 
उल्टी कर्मो की तस्वीर हो गये परे फकीर कहे हाय 
तकदीर मेरी ढीरी है । 
वडे भाग्य से मनुष्य देह मिली दै ।" 


99४ 


श्राज क्या दशा हौ गई । घनवान होकर सब इतराय । 
मने दिमाग से कमाया, कहां से कहां पहुंचा, मैने यह किया 
वह करिया लेकिन कर्मो की तस्वीर उकूटते ही जीवन कहां 
से कर्हां चला जाताह। थोडासाच्रुका कि नीचे उतर गया 
वेटो को पता नहीं था कि श्रसछी बाप यही है! इसतरिषए 
उन्होने धक्के देकर वाहूर निकाल दिया । 


अन्त में वह सेठ वहां के राजा के पास पहुंचा । राजा 
ने सुबह ही सुवह्‌ नगर सेठ को देखा तो पृष्ठा “कंसे भये ?५ 
उसने कटा “भेरे जैसा दुःखी कोई नहीं है 1” राजा तें कहा- 
““सेठजी, तुम तो मेरे नगर की गान हो तुम दुःखी कैसे हो!" 


बन्धुश्रो ! जरा चिन्तन करो कि मनमेसुखीहोय 
दुःखी हो । दिन मेँ मुस्कराते हो लेकिन रात मै नीद न्ह 
आती । यही सोचते रहते हो कि यह्‌ श्रोंफीसर श्राया क 
प्राया, टेक्स वसुर करने वाखा श्राया इनकम टैक्स वालं 
आया, कितना पैसा देना पड़ेगा । इसी चिन्ता के कारण तीः 
नहीं श्राती । इसमे मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती । शाति 
मिलेगी साधना करने बाले को, लेकिन इस ओर आपका 
ध्यान कहां ह । 


सेठ राजा से कहने रुगा-मेरे जैसा दुःखी कोई नहीं है। 
भै तो देख कर हैरान हो गया हूं । मँ प्रातःकार निवृत होत 
ग्रौर स्नान करने के लिएनदी पर गयाथा। पीठेसेएक 
बहुरूपिया मेरे जैसा रूप बना कर श्राया श्रौर मेरे घर्‌ 
घुस गया । बेटे उसको पहचान नही पाये, इसरिए उनो 
उसको श्रपना पिता सममः लिया श्रौर बहुरूपिये के कहने ₹ 
मुशे धके देकर बाहर निकाल दिया । 
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राजा ने भ्रपने सिपाहियों को अदेश दिया “उस 
बहुरूपिये को पकड़ कर ले आश्र 1“ वावाजी पहले ही से 
सोच रहैथे कि ेसा होने वाला है इसलिए उन्होने सेठ के 
वेटों को वला कर कटा कि तुम्हारा बहुरूपिया पिता राजा 
के पास गया है श्रौर राजा हम रोगो को बुराषेगा । वहा कंसे 
पहचानोगे कि श्रसली पितामै हूं या वह वहुरूपिया दह ? 
बेटों ने कहा “हुम श्रापका हाथ पकड कर चलेगे ।"' “लेकिन 
राजा उलट-पुलट कर वैठा देगा फिर क्या करोगे ?” रुडकों 
ने कहा श्राप ही बताइये कि क्या करना चाहिए 2" उसने 
कहा--““एक पुरानी वही खाभ्रो, जिसमे शादी विवाह श्रादि 
के खच का हिसाव लिखा हृम्ना है । राजा के सामने खच 
का हिसाव पृछ लेगे ओर जो सही हिसाव वता देगा, उसी 
को असली पिता मान लेंगे 1” लडके बही निकाल कर खये । 
उसने दो हिसाव छांट कर ग्रच्छी तरह याद कर लिए । 


राजा के यहां से वुकावा श्रानै पर वह्‌ राज्यं दरवार 
मे गया, उसके वेटे भी साथमे गये। 


राजा ने लडकों से पृचछा ““वतागो तुम्हारा असली 
पिता कौन है ? पहले जो धोखा देकर आया वह्‌ बहृरूपिया 
हैयावादने आने वाला बहरूपिया है ?" राजाने दोनों को 
उकल्ट-पुखट करके विठा दिया । रौर बेटों से पखा-- "तान्नो 
तुम्हारा श्रसी पिता कौन साहे ?८ बेटो ने कहा--““दोनों 
की शक्ल एक सीह इसलिए हम नही पहचान सकते कि 
असली कौन है ओौर वहुरूपिया कौन है ? लेक्रिन हमार 
घर के हिसाव-किताब कौ जो पुरानी वही है । उसमे हिसाव 
ल्विहुये है । उनम से हम पृच्छते हैँ वह हिसाव जो सही-सही 
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वता देगा वही हमारा श्रसली पिता है ।" राजा तै कहा- 
“हां यह ठीक है । पृो इन दोनों से” ठ्डकोँ ते कहा--^श्राज 
से १० वषं पहले हमारे वड़े भैया कौ शादी हई थी, उसमे 
कितना खर्चा हूश्रा ? असी सेठ को कहां यादथाकि 
कितना खर्चा हुआ था, कौन याद रते इस बात को ? सेठी 
चकर मे पड़ सये । वावाजी ने कहा -मेरे बडे पुत्र की शादी 
मे ५५५५७ रु° खच हृए थे, आप बही मंगवा कर देल 
लौजिये । लड़कों ने दूसरा सवाल किया--आज से वार वेष 
पहले हमारा नया मकान वना था उस समय उसमे कितना 
खर्चा हुआ था ? वेचारे श्रसटी पिता को याद नहींथा 
कि कितना सर्चाहृ्रा था । नकी पिता-वावाजी ने 
बता दिया करि उस मकान मे ७०८५५ रु° खच हये थे । 
वहीखाता मंगा कर देख छो । मेरे हाथ से खर्चा हु 
था इसलिये मुभे याद दहै । श्रसली सेठको राजा ने जेल 
मे बन्द कर दिया ओर नकटी सेठ-वावाजी को धर 
भेज दिया । वावाजी घर पहुंचने कै बाद सोचने लगे 
किमुभेतो ९& के चक्कर मे पड़ना नहीं है, अपने स्थान पर 
जाकर साधनाकरनीहे। मुभेतो सेठजौ को सवक सिखाना 
था इसलिए वेक्रिय छवि से उनके जैसा शरीर बना कर 
सिखा दिया है । 

वाबाजी राजा के पास गये श्रौर कहा कि उस बहु 
रूपिये को मुभ सौप दीजिए, मै उसको दुसरे रूप मे सबक 
दुगा । राजाने सेठको बाबाजी को सौप दिया ।. बाबाजी 
न सेठ से कहा कि तुम स्वतन्त्र हो, जहां जाना चाहो जा 
सकते हो । सेठजी सोचने लगे कि कहां जाऊ? धर पर जाऊंगा 
तो लङ्के धके देकर निकाल देगे । वह॒ सोचने लगा कि 
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कल भै अर्हकार मै भूम रहा था । उतवच्चेकोदो पैसे देने 
को तैयार नहीं था रौर श्राज मेरी केसी दशादहौरहीदहैः 
प्रव म कहां जाऊ? आ्राखिर मे सोचा कि उनवाधाजीकौी शरण 
मे जाना चाहिये जो मुभे दिशादेरहैये। बावाजी तो पहले 
ही मपना असली रूप धारण करके अपने मठ मे साधना 
करते के चयि चले ग्ये थे। 
सीख भित गई : 

वावाजी के आश्रम पर जाकिर उसने दंडवत किया 
सौर कहने कगा-“प्रव मै भापकी शरणमे मायां । भरन 
मुभे यही रहना पडेगा, मै आपका शिष्य बनना चाहता हूं 1" 
वाबाजी ने कहा-“"तुम्हारे जैसा शिष्य मुभे नदी चादिए 1 
सेठ कहने लगा--"“वावाजी मेरी पूवे कौ वातो पर ध्यान 
मत दीजिये । मँ पहले श्रह भाव मे चल रहा था इसलियि 
मेने श्रापकी वात नही मानी भौर श्रापको गौर उस वच्चे 
को दुत्कार दिया था 1“ आखिर मे वानाजी ने कहा-- श्रव 
तुम तुम्हारे घर जाग्रो रव तुम्हारे लडके तुम्हे धक्का 
देकर घर से नही निकालेगे । यह तो सत्र मेरी ही कला थी । 
मैने तुम्हारी भ्रक्ल छिकाने पर लाने के लिए यह सब कु 
किया था] आयन्दाके लिए तुम गरीबो को सहायता करना । & 
वह सेठ अपने घर गया श्रौर आनन्द से रहने खगा । कु 
दिन वाद वह्‌ फिर बावाजी के पास आया श्रौर कहने क्गा-- 
“मुभे अपनी भ्राधी सम्पत्ति दान-पुण्य के किए निकारनी है 1" 
बाबाजी ने कहा “तुम मर्जी प्रावे जैसा दान-पुण्य्‌ करो 1 

जिस वैभव के पील ्रौर जिस सम्पत्ति के पी हम 
अहंकार मे भूमते है वह्‌ कितने दिन टिकेने नाला है, यहं 
सोचने की वात है । कहावत है कि-- 
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"एके सौधे सवं सधे, श्रीर सवं सौपे सथ जाय" 


अपनी प्रिय वस्तु : 


हम एक भ्रात्मा को ठीक तरह्‌रसे साधलँ तो सव 
सध जायेगा 1 


ग्रकवर बादशाह के समयमे भामेर के महाराजा 
मानसिह्‌ के तीन महारानियां थीं । तीनों ही अल्ग-ग्रर्ग 
स्वभाव कौथी । एकं बार महाराजा मानरसिह्‌ अकवर के 
दरबारमें गये हुए ये । उधर मभटी महारानी के पिताजी 
नीमार हो गये । म्ली महारानी पिताजी से मिलने के लिए 
उनके घर पर ची गई) उधर महाराजा मानसिह दरबार 
से लौट करओआयेतो द्री महारानी के महल में चले गये । 
वह्‌ चालाक थी । उसने महाराजा से कहा कि मभली महारानी 
ग्रापकी श्राजा के विना पीयर चली गड्‌ थी । महाराज 
बहुत नाराज हुए ओर दुसरे दिन वे मभली महारानी के महल 
मे आये ओर कहने लगे ““तुम मेरी आज्ञा के चिना अपने पयर 
केसे चली गई ? तुम एकं प्रिय वस्तु को साथ लेकर प्रभी 
मेरे राज्य से निकल जाओ 1" महारानी ने कहा “"पहले मेरी 
बात तो सुनिए । मेरी बात सूने विना ही से निकलने कै लिए 
कंसे कह रहे है ? मेरे पिताजी एक दम बीमार हो गयेथे ओर 
ग्राप यहं परये नही,तो मै आज्ञा किससे लेती ? मुभेक्षमा 
करिये 1" किन्तु राजा नशे मे वेभान था, कुछ उत्तर दिये बिना 
पलंग पर गिर गया 1 रानी ने राजा को पलंग पर टीकसं 
सुला दिया श्रौर अपनो दासियों से कहा कि दो पाक्या 
तेयार करो । महारानी ने सोचा कि महाराजा ने मूभेधरसं 
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निकाल दिया है इसलिए यहां से जाना ही पड़्गा । उधरं 
महाराजा शराव के ने मे वेभान पलंग पर सो रहै थे । 
महारानी ने दासियो कौ सहायता से महाराजा को एके पालकी 
मे सुराया रौर उसको लेकर श्रपने पिता के घर ची गदर 1 
पिता का घर थोड़ी ही दूरी पर था । वहं राजा के साथ्‌ भपने 
पिता के घर पहुच गई । दूसरे दिन प्रातःकाल राजां होश में 
श्राया तो उसने भूदा “मुर कौन ले म्राया यहां परः " महारानी 
ने कहा, ' हुजूर, ्रापने ही कहा था--कि अपनी प्रिय वस्तु को 
तेकर चलौ जाओ । मूके तो श्राप ही सवसे प्रिय लगते हौ 
इलिए मै श्रापको लेकर यहां चली श्राई 1“ आखिर में 
मानसिह ते श्रपने शब्द वापिस लिये श्रौर कहा--^तुम्हे देश 
निकाला नही दे सकता, तुम्हे वापस मेरे साथ महल में चरना 
प्ड़गा ।*' 


यदि हम अपनी प्रिय वस्तु ग्रात्मा को पकड ले, हमारा 
लक्षय श्रात्म चितन कौ रोर मृड जाय, स्वय को देख लं तो 
हमारा जवन कितना आनदमय हो सकता है । लेकिन हम 
वाहूर की चीजो को देखते है इसक्ए हमे शाति नही मिलती, 
आनन्द नही मिलता, सुविधा नही मिलती । पुरुष भौतिक 
सुख-सुविधा की ग्रोर देखता है इसक्ए उसको ग्रात्म-शाति 
नही है, लेकिन आत्म-शांति नही है तो ये कुच काम के नही 
है । स्वयं की चेतना पर्‌ ध्यान दे ! हमारे श्रन्तरंग स्वर भीतर 
से उठेगे । श्रात्मा स्वय पुकारेगी कि तुम क्या कर रहे हो । 
लेकिन आत्मा की आवाज भ्रापको सुनाई नही देती । जप 
भ्रात्माकी ्रावाज को समे श्रौर सोचे किं हमारा 
। समय किघरजा रहा है? क्म बन्धन कौ ओर जा रहा 
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याकम भृक्तिकीभोरज रही दै? इनं पव ११ 
चितन-मनन करेगे तो जीवन अ्रानन्द की. श्रोर गतिशीठ 


होगा । 
सोरीवलीः (पुर्वं) बम्बरई 


६-८-८४ 
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१० 
शिक्षा का उदेङ्य~चारित्र निर्माण 


जोवन का मुल : 


. _ बचपन श्रथवा विदार्थी जीवन हमारे जीवन का~मूल 
है । कितना कोमल, कितना निर्मल है यह बचपन ! किन्तु 
यही कोमल जीवन हमारे नागरिकी जीवन की नीव है, वह 
एकं फाउन्डेशन है । अगर "यह फाउन्डेशन, यह्‌ नीव पक्की हो 
तो" उसके ऊपर निमित जीवन का भवन पक्का रहेगा । इस 

नीव को, फाऽन्डेशन को मजूत 'करने के इस कार्यं भे 
वि्याधियों को सुद को भी उतना ही सक्रिय होना चाहिए 
जितना कि उनके माता-पिता श्रौर अध्यापकों को । विद्याथियों 
को अपने आपको कभी भी कमजोर "नहीं समभना चाहिए । 
वह चाहे किसी 'भी परिस्थिति मै.हो उसे -मपनी प्राथिक 
स्थिति भे ग्रथवा परतिमा के क्षत्र मे श्रपने -्रापको कमजोर 
नही समभना चाहिए । उसे हमेशा थही सोचना चाद्िए कि 
१६ श्रपने किए हए संकल्प को पुरा करेगा, किसी भी क्षेत्र मे 
जसे भौतिकी तथा ्राध्यांत्मिक कषतर म खुद को ऊंचा उठायेगा, 
महान्‌ वनेगा । 
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सभी विद्यार्थियों की प्रतिभाएं एके जैसी नहीं ही | 
एक क्लास में बहुत इ टेलिजेन्ट लड़के भी होते है । श्रौर बहुत 
सारेएेसे भी होते है, जिनकी प्रतिभा, स्मरण-क्ति कुच कम 
होती है। यह तौ निसर्गं की देन है, उसने किसी को ज्यादा 
दी दैः किसीको कम! एेसी स्थिति में विद्यार्थियों को भ्रपना 
धेयं नहीं खोना चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए । 

बच्चों को भ्रच्छे काय मेँ प्रोत्साहित करने का सबसे वडा 
दायित्व उनके माता-पिता तथा ्रध्यापकों का होताहै। कभी 
भी उन्ह हीन शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए । हम 
देखते हैँ बहुत से माता-पिता श्रपनै वच्चे को. उसके वेसा न 
होते हए भी, उसे बुद्ध. तथा निरल्ला कृते हैँ । उसके वैसा 
न होते हृए भी बुद्ध., निठल्छा इन णब्दों से उसे बुद्ध. बनाया 
जाता है । उदाहरण के लिए हम थामस एडीसन की वात्‌ 
करेगे । थामस एडीसन भी श्रपने विदार्थी जीवन मे एेसा ही 
एक सामान्य विद्यार्थी था । वह पढाई हमेशा पीले रहता 
था! एक कक्षा म चार-चार साल फेल होता था। सभी 
प्रघ्यापक परेशान हो गए, यह्‌ र्ड़का रागे कंसे पटेगा | उसके 
वं शिक्षक ने उसे एक चिद्री लिखकर श्रपनी मांकोदेनैके 
लिए कहा । वह्‌ चिद लेकर श्रपनी मां के पास गया। मा 
ने चिटरी पढ़ी । उसमे, लिखा था--शग्रापका वेटा बुद्ध. है 
वह्‌ आगे पढ़ नही सकता, उसे किसी भौ काम मे लगा दो।' 
उसकी मां को आंखों से भ्रासू भ्रा गएु । उसने श्रपते लाल को 
उठाया ओर सीने से लगा किया श्रौर भ्रात्म-विश्वास से कहा- 
“बेटा, यह दुनिया वाले तुके भले ही बुद्ध. समभ मगर म 
वेसा नहीं समती, तुभे भँ दुनिया का महान्‌ ्रादमी 
बनाङऊंगी ।"' तो प्रतिफल क्या हुप्रा, भ्राप जानते, है, थामस 


१२४ 


एडीसन दुनिया का महान्‌ वैज्ञानिक वना, जिसने विष्व को 
इलेमिद्रीसिटी (विद्यत शक्ति) कीदेन दी । आज का सारा 
वज्ञानिक-विकास इलेव्टीसिटी पर टिका है । उसमे से इलेक्टी- 
सिटी को श्रलग कर दिया जाए तो सम्पूण वैज्ञानिक विकास 
चरमरा कर ठह जाएगा । 


संस्कृति शोषसिन कर रही है : 

तात्पयं है कि माता-पिता को अपने पत्रमे एेसीदही 
भावना भरनी चाहिए । उसे प्रच्छी तरह श्रपने काये मे 
प्रोत्साहन देना चाददिए 1 हम देखते है-श्राज की शिक्षण 
पद्धति बहत ही गिरती चली जा रही है 1 विदार्थी सिफं अ्रपने 
दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करने मे दही आत्म समाधान मानता 
है । शिक्षा किसे कहते है ? यह्‌ वह नही जानता । शिक्षा 
एेसी हो जिसमें विद्यार्थी सिफ श्रपने दिए हृए ज्ञान मेही 
सतोप न मान कर, उस जान को अधिक वढा कर उसमें प्रधिक 
गोध कर सके ! चाहे वह्‌ श्राध्यात्मिक ज्ञान हो या भौतिकी, 
उसमें उसे ग्रधिक मे अधिक गोध करना चादिए 1 भ्राज की 
शिक्षामें तो णोध तथा संशोधन की भावना ही विद्याधियोंके 
दि मे नही दिखती । उसमे सिफं विदार्धी का ही दोष नही, 
दोप सारे समाज का है, ्रपनी शिक्षा पद्धति का है । यह्‌ कहा 
जाएतो चलेगा कि श्राज अपनी शिक्षा पद्धति शीर्षासन कर 
रही है । शीर्पासिन का मतर्व समते हो ना ! नीचे सरः 
उपर पाव । प्राप कहुगे यह्‌ कँसे ? किन्तु यह तथ्य है । पुराने 
जमाने में विद्यार्थियों में श्रपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती थी। 
सभी विदार्थी श्रपने गुर से विनय से पेश अति थे । उनको 
वडा मान देते थे । भ्राज सव उल्टा दै, आज स्कृखो कलिजों 
म प्रोफेसर, शिक्षक लोग खडे होकर पढाते दै, भ्रौर उनके 
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सामने विचार्थी पैर फेखाधे, श्रारामं से -बडे ठठ ते.वैचों पर 
वेते हँ । यह हम सच पुराने जमाने से उल्टा व्यवहार देखते 
है, तो हमे कहना पडता 8, हमारी संस्कृति शीर्षासिन कर रही 
है । यह मेरा सिद्धांत नहीं है । यह्‌ बड़े-बड़े श्िक्षा-शास्वरियों 
का कहना है । प्रमरीका के शिक्ना-शास्वन्लो का कटुना है कि 
प्राज की शिक्षा पद्धति बहुत ही धिसी पिद है 


हमारे यहां दस-वीस वषं पहले किए गए अनुसंधान 
प्राविष्कायों को वाद मे कोलिजौं मे पढाया जाता है । इस 
हमारी शिका पद्धति कितनी धिसी पीटी है, इसका अनुमान 
रगाया जा सक्ता श्राज हम देखते है, हमारे वि्याधिगों 
को दी गई शिक्षाका व्यवहार में प्रायः कुदं भी उपयोग 
नहीं होता । हमारे यहां विद्याथियों को सिफं भूगो, इतिहास, 
हिन्दी, विज्ञान, खगोक-णास्व पटा दिया जाता है, उसे जीवन- 
दशेन नहीं पाया जाता । उसे रपा चारित्र कैसे बनाना 
चाहिए, दुनिया मेँ कसा रहना चाहिए, यह्‌ नहीं समाया 
जत्ता । शिक्षा का मुख्य उदेश्य है, विद्यार्थी अपने श्रापको 
चारिव्यवान वनाये । हम देखते ह, अपना भारत राष्टरीय 
चारित्य कौ स्थिति मे वहुत ही गिरता चला जा रहाहै। 


निस देणके लोग चारिव्यश्चील होते है, उस देश'की 
ग्रोर कोई भी देश ्रांख उठाकर नहीं देख सकता । 
शिक्ष का उदेश्य --चारिन्--निर्घाण : 


ग्राज शिक्षा के मुर उदहेश्य-चारित्र-निर्माण की ओर 
बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है । बौद्धिक विकास की ओर 
आज कौ शिक्षा पद्धति ने बहुत ध्यान दिया श्रौर उस क्षेत्र मे 
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विकास भौ हभ है, किन्तु वौद्धिक विकास के साथ तनाव भी 
वदते जा रहे है । समस्याग्रों का जाल पक्ता जारहादहै। 
हम देखते है, माज शिक्षण सस्थानों के समक्ष ही नही, समाज 
एवं अभिभावकों के समक्ष भी अनेकं समस्याए खडी है । 
समाज कौ अपेक्षा है कि हमारे वच्चे चारिज्यवान बने । अभि- 
भावक चाहते है, हमारी सन्तान ब्रनुशासनवद्ध हो । किन्तु 
समस्या यह्‌ है कि वाख्को को चारित्र-निर्माण एवं अ्रनुशसन- 
बद्धता की शिक्षा कोई नही देता भौर अनुशासनवद्धता के 
ग्रभाव मे चारित्र-निर्माण, संयम एव सहिष्णुता का विकास 
कदापि नही हो सकता । 

ञाज जो वालको म तोड-फोड, हिसक उपद्रव एवं 
उदृण्डता-उच्छं खलता वद्‌ रही है, इसका दोष क्या शिक्षा 
पद्धति को नह दिया जा सक्ता है ? बडे-वड शिक्षा-शास्त्री 
इस तथ्य को स्वीकार कर रहे है कि हमारी शिक्षा पद्धति मे, 
हमारे पाट्यक्रम मे कही न कटी दोप श्रवश्य हे । 

सन्‌ १६६४-६६ मे विश्व द्यातिप्राप्त शिक्षा-शास्वी 
डँ. डी. एस. कोठारी के निर्देणन मे भारतीय शिक्षा 
प्रायोग का गठन हुमा, जिसे कोठारो शिक्षा आयोग कहा गया 
था! उस शिक्षा ्रायोग के प्रतिवेदन मे बडे-बड़ं शिक्षा- 
शास्त्रियों ते यह्‌ स्वीकार किया कि--^^^ ऽथ०४५ तरण्णः 
8५0001-८ प्र प्व्णाण 18 {€ = 805८१८९ ग छशा णि 
त्वप्च्च्मा प प्रथ्‌ क अप्पा एमृण्टः, प 116 7 
प्ल पाथण ग 0वा95, 7लााषटा०0 15 8 27621 110४7 
णि & 15 1णणणील्‌४ ए०ण्णत ण फा {16 गि7पश्चना ण 
कावातललाः 1 त आत्रत्तण्लामा रग लरत] ४९1६8. ¢ 
18078} $ ज वतठहप्रला, 11187 15 1ल्‌2६6त 10 ९ 
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11 ८९4 & €61411675 9 116€ [प्र त्वा 70६ अणि ¢ 
71016 75 एपा 088] 0106." (००1 1964-65) शश्र्थात्‌ 
शाखाग्रो के पाट्यक्रमो काएक गंभीर दोषहै। वह॒ है नैतिक 
ओर आध्यात्मिके मूल्यों की शिक्षा का प्रावधान न होना। 
अधिकांश भारतीयों के जीवन मे धसं एक प्रेरक शक्ति है्रौर 
चारित्य निर्माण एव नैतिक मूल्यों के संचार से उसका सवध 
है । एक राष्टीय शिक्षा के स्वरूप में जो उसके निवासियों कौ 
आवश्यकताग्रो एवं आकाक्षाश्रों से सम्बन्धित है । इस उदेश्य 
पुणे प्रेरक तत्त्व (धमं भौर प्रध्यात्म) की उपेक्षानहीकीना 
सकती ।" 

इस प्रकार श्राज की शिक्षा-पद्धति की सदोषता को शिक्षा- 
शास्त्री भी स्वीकार कर रहै है। किन्तु आश्चयं इस बात का 
है कि फिर भी इसमे सुधार-परिष्कार क्यो नहीं होता है। 
क्यों नहीं हमारे शिक्षा-शास्त्रियों का ध्यान इस श्रोर खिचता 
है ? भ्रौर जव तक हम अपने रिक्षा जगत्‌ में एक सशक्त 
परिवतेन नही करेगे, उसके उदेश्य के भ्रनुरूप पाटृयक्रम का 
निश्चय ओर तदनुरूप तकनीकी का विकास नहीं करेगे, हमारे 
समक्ष युवा चेतनाओं से उद्भूत हजारों समस्याएं खड़ी 
रहेगी । 

आजं विद्यालयों मे जहां शारीरिक एवं बौद्धिक विकासं 
के समुचित साधन उपलन्ध होगे, वहां शारीरिक व्यायामका 
शिक्षण देने वाले श्रध्यापक होगे, अ्रासन कराने वाले मिलेगे, 
प्रौर बौद्धिक विकास की प्रचुर सामग्री देने वाले शिक्षक 
उपरन्ध होगे, किन्तु मानसिक विकास एवं भावात्मक विकास 
की शिक्षा देने वाले, चारित्र-निर्माण का घरातल प्रस्तुत करने 
वाले कितने शिक्षक मिलेगे ? न तो भ्राज की सरकार इस 
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वतिं को चिन्ता करती हैन ग्राज की शिक्षा प्रणारी से रैसी 
कोई विद्या है जो इस अपेक्षा क पूति कर सके । 
विपरीत शिक्षा : 

मै यह्‌ कहना चाह रहा हूं, कि शिक्षा का उदेश्य है 
चारित्र-निर्माण । हमारा व्यक्तिगत चारित्र उन्नत हो । किन्तु 
इस ग्रोर गति कहा हो रही है ? स्पष्ट शब्दों मे कहा जाय 
तो हमारी गति ठीक विपरोत दिशामेहोरहीहै। श्रपने 
वारको एवे युवकों के समक्ष भ्राज जो वायुमडल प्रस्तुत किया 
जारहा है वह्‌ एकदम श्रष्लीरुता से परिपू है । पिक्चर, 
साहित्य, पोस्टसं सभी कु चारित्रहोनता के हौ संस्कार प्रस्तुत 
कर रहे है । हम वीज वोते है-चारित्रिक पतन के ग्रौर फल 
चाहते है, चारित्रिक निष्ठा के] कितनी विपरीहियादहै हमारे 
चिन्तन एवं ्राचरण मँ 

हम ब्रह्मचयं कौ निष्ठा के सस्कार, सत्य प्राचरणका 
प्रोत्साहन अथवा नैतिक निष्ठा कौ ओर कितना ध्यानदे रह 
है ? यह एक विचारणीय चिन्दु है। ्राज हमरी शिक्षा 
पदति मे मौलिकता तो नाम शेप रह्‌ गर्द । चारों तरफ 
नकरीपन श्रधिक दिखाई देता है । जिसकी एक मिप्ता भ्रापके 
समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं । 
नको इन्सपेक्टर : 

हमारी शिक्षा पद्धति कितनी दोषयुक्त दै, कितनी 
नकली है यह एक उदाहरण से आपके सामने स्पष्ट करता हूं । 
एक शिक्षा विभाग का इन्स्पेक्टर है, वह किसो भी स्कल में 
इन्सपेक्शन के लिए जातौ है तो वह उसस्कूलकीतरक्कोही 
चाहता दै, वह्‌ कभी भी किसी शाला का रेप्युटेशन नही 
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विगाडईका । तौ एक स्फल सै वह्‌ शन्स्पैवशन कै लिए जाता है। 
उसका इन्स्पेकंशन करने का एक अलग ठग है । वह्‌ स्कुरुके 
एक कलास के सबसे इन्टेखिजिएन्ट कड्के को सवाल पृद्धता है 
श्रौर उसके जवाब से पूरे विद्याथियों की स्थिति पर ग्रेड 
लगातार तो वह्‌ एक क्लास मे जाता है ग्रौर लड़कों से 
कहता है - “मै एक सवार व्लेकबोडं पर लिखता हुं, जो सबसे 
प्रतिभाशारी कडका हो वहु ब्लेकबोडं के पास श्राकर उस 
सवाल को ह करे ।” एक नम्बर का यानी सवे प्रथम 
लडका ब्लेकमोड के पास भ्राताहैभ्रौर सवाल को हल कसा 
है । बड़ा ही भ्रच्छा जवाब वह्‌ देता है । उसके बाद दूसरे 
नम्बरकेश्डकेकोवैसेहीकरमेके लिए कहा जाताहै। वह 
लडका भी अच्छा जवाब देता द । उसके बाद क्लां के तीसरं 
नम्बर के छ्ड्के को बुलाया जातारहै, तो पांच मिनट तक 
कोई भी नहीं आता है । तभी एक ठ्डका व्लेकबोडं के पास 
ग्राता है। इन्स्पेक्टर को थोड़ासा शक होता है श्रौर उससे वहं 
पुख्ता है, "तुतो श्रमी पहला नम्बर का लड़का बनकर प्राया 
था ओर अभी वापस तीन नम्बर का बनकर आया है।” तो 
वह लड़का इन्स्पेक्टर को कहता है, माफ करना सर, 
वही एक नम्बर वाला ठकड़का हू, मगर तीन नम्बर वाला 
लडका तो वलस मे नहीं है, वह्‌ वैडमिन्टन का मैच देखने कै 
लिए बाहर गया है, आर उसने उससे कदा उसके सभी 
कार्यं संमालू ।“ इन्स्पेक्टर को बडा ही प्राश्चयं हृश्रा । 
उसने वहां खड हुए क्लास टीचर को धमकाया, तुम यहा 
मेरे सामने खड़े हो श्रौर यह्‌ लडका तुम्हारे सामने मेरी आंखो 
मे घूर भोकने की कोशिश कर रहा है मौर तुम्हारा उसकी भोर 
ध्यान भी नीह 1” तभी वहु क्लांसटीचर बोला, सहव, 
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माफ करना मँ क्लांस के वच्चो को पहचाता चहं ।" 
इन्स्पेक्टर को बड़ा भचरच हुमा । वे बोले “क्या श्राप क्लास 
के बच्चों को पहचानते नही ? रोजाना बच्चों को पठते हो 
भौर उन्हे पहचानते तक नही ।” 


विद्यार्थी बन्धुभ्रो ' यही स्थिति आज की है । श्राज 
सकलो, कलेजो मे विद्यार्थी श्रौर शिक्षकों का वह॒ सम्बन्ध नहीं 
रहा जो पुराने जमाने मे था । पुराने जमाने मे तो गुरु ओर 
शिष्य का सम्बन्ध पिता श्रौर पुत्र के सम्बन्धसे वढकर माना 
जाता था । मगर श्राज वहु सम्बन्ध नही रहा । आज अध्यापक 
सतिफं विद्याथियों को पठते ह, उनको विद्याथियों से कोई 
प्रात्मीयता नही होती । कोँलेज मे तो कोई किसी को पहचानता 
नहीं । वैसे ही सम्बन्ध ऊपर कथित कहानी मे है । उस क्लास 
टीचर के मुख से यह्‌ वात सुन कर इन्स्पेक्टर को बड़ा श्राश्चय 
होता है 1 इन्स्पेक्टर को वडा गुस्सा श्राता दै, उसके पृच्छे के 
वाद शिक्षक सही-सही वात वताते है । “सर! माफ करना इस 
बांस के क्छोसटीचर तो इस समय यहां पर मौजूद नहीं है, 
वे वाहर वैडमिन्टन मैच देखने के लिए गये दै । उन्होने मु पर 
यहाँ का कायं सौपा है 1" तो इन्स्पेक्टर कहने लगते है, “ठीक 
है ठीक है, मै कहां वही श्नोरीजिनल इन्स्पेक्टर हं । वह्‌ 
इन्स्पेक्टर भी तो... ।*' 

तो वच्चो, तात्पयं यह्‌ है, हमारा जीवन कितना नकली 
होता जा रहा है । शिक्षा जगत्‌ मे भी नकल्ियितप्रा रही है । 


हमारा श्षिक्षा मं्ी:ः 


यह्‌ सब दोष हमारी सामाजिक तथा राजकौय स्थिति 
काद । हमारी राजनीति ही ठेसी है, जिसमे सिफं राज रहं 


१३१ 


गथा है ओर उसकौ सब नीतियां, राजनेताओं ते प्रायः पैसे 
तले कुचल दी हैँ । प्राज श्रध्यापकों के लिए तथा प्रोफेसरोंके 
ल्एिटरनिगसेन्टररहै, उन्हैं पठनेकोटनिगदी जातीहै। 
म पूता हूं आज कहीं शिक्षा मंत्री के किए ट्‌ निग सेन्टर 
ह ? उसे शिक्नाजगतके अभ्यास कौकोर्दटृनिग दी जाती 
है? वहतो चुनावमें ोगोँके द्वारा दि हए बहुमतके 
आधार पर शिक्षामंत्रीयाभ्रन्यकिसीभी विभागका मंत्री 
बन जाताहै। भले, उस विषयकाउसेज्ञानमभीन हो । भाज 
ग्राठ्वीं कक्षा में तोन बार फेल हु व्यक्ति भी शिक्षामत्री 
बन जाता है । वह्‌ कंसे इस शिक्षा पद्धति को सुधारेगा ? नो 
वित्त मंत्रो टीक से हिसाव करना भी नहीं जानता वहं वित्त 
विभागको कंसे संभालेगा ? इस रूपमे कहा जा सकता कि 
हमारा फाउन्डेशन ही गल्तहौ गयादहै। 
जीवन एक इाइग रूम : 
हमारा जीवन एक ऊर्जा है-एक एनर्जी हैया 
एक शक्ति है । इस ऊरजाया शक्ति का उपयोग हुम सूजन 
किवानिर्माणकी दिशामे भी कर सकते है ्रौर विनाश तौड 
ड़ की दिशामे भी कर सकते है। हम जीवन को अच्छायो 
से भो भर सकते हँ ओर वुराइयोसेभी। 


जीवन मे बहुत-सी प्रच्छाइयां भी श्रषनाई श्रा सकती 
है श्रौर बुरादयां भी । विद्याथियों को इसमें से किसे अपनाना 
चाहिए, यह्‌ एक खष्टांत के रूप मे आपके सामने रख रहा ह । 


एक सेठ के दो ्ड्केये। सेठ बडे ही धनवान थे । 
: सेठ्जी ने दोनों बेटों के लिए काखों रुपये खचं करके अलग 
अलग दो.वंगले बनवा दिए ] सेठजी की वृद्धावस्था श्रा गयी 
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थौ । श्रपने बाद अपनी प्रतिष्ठा, श्रपना कार्यभार दोनों लको 
से से किस पर सौपा जाए, इस बात का निर्णय लेने के चिए 
उन्है अपने दोनो लडकों की परीक्षा लेनी थी । कौन-सा लडका 
प्रधिक बुद्धिमान है, यह्‌ देखना था । इसलिए ५ दिनि सेठ्जी 
ने दोनों लड़कों को अपने पास बुखवाया मौर उन्हे पाच-पाच 
रुपये देकर कटा--“दस पैसे से किसी भी वस्तु को खरीद कर 
ग्रपने-प्रपने वगले के ङाइग रूम को पुरा भर दो । दोनों 
लड्के पांच-पांच रुपये लेकर वाजार में घूमने लगे । 

नगर की गन्दगी से हाल भरना: 


वड़ा लडका वहुत परेशान हो गया, उसे पाँच रूप्ये में 
एेसी वस्तु मिल ही नही रही थी, जिसमे पूरा इाइग रूप भरा 
जा सके । वह सोचने लगा-जंसे-जसे बुढापा आने लमादै, 
वेसे-वेसे पिताजी की बृद्धि गसियाती (सल्याती) जा रही 
है । उन्हे इतनी-सी भौ श्रक्ल नही, इस महंगाई के युगमें 
कभी पांच रूपयेमे पूराहांल भराजा सक्ता? वह्‌ परेशान 
होकर वगले ये फाटक के पास खडाथा, तो उसने देखा शहर 
की गदगौ वाहूर फेकने वाली एक म्युनिसिपैलिटी क्री गाडी 
उसी तरफ रही थी वड़े ल्डके के मन मे विचार 
आया, पांच रुपये मे भला इससे सस्ती चीज कौनसी मिलेगी ? 
मे इस कचरेसे तथा गदगी से सारे होल को भर दूगा। 
उसने उस गाडी के हरिजन-जमादार को बुलवाया श्रौर उससे 
कहा, “भाई, तुम यहां से दो किलोमीटर शहर के बाहर कचरा 
फेकने जाग्रोगे, एक टिप के लिएदो छिद्र पेटोक लगेगा, 
ग्रगर तुममेरे घरमे चार-परंच शराडी कचरा डाल दोगे तो 
तुम्हारा बीस ल्िटिर पटोल बच सकता है, श्रौर उसके साथ 
मे तुम्हे पांचरूपयेभीदे दुगा? “जमादार ने सोचा सेखजी 
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सस्ते मे कचरा खरीदना चाहते है श्रौर इस कचरे का 
फर्टीलायजर (खाद) बनाना चाहते होगे । उसने पृखा- 
“कहां डालना है, सेठजी ?” बड़े रडके ने बंगले के ड़ाईंग रूम 
कौ ग्रोर इशारा किया । हरिजन तुरन्त बोला, “सेठजी, श्राप 
पागरू तो नहीं हुए । लाखों रूपया खचँ कराकर इतना श्रच्छा 
बंगला बनवाया है भ्रौर श्राप उसको इस गंदगी से खराब कर 
रहै हो 1" लड़के ने जवबाव दिया-“श्ररे ! मँ नहीं, मेरे 
पिताजी पागल हूए हैँ ।“ फिर उस हरिजन ने चार-पांच टृक्स 
कचरा उस वंगले मै डाल दिया । बडा बेटा सोचने छ्गा, चलो 
पिताजी का कहा हुआ काम पुरा हो गया, सिफं पांच रूपये मे 
, मैने पूरा डादंग रूम भर दिया, श्रौर वह अपने पिताजी के 
पास चल पडा । इधर उस कचरे की तथा गंदगी क दर्गनय 
पुरी कोलोनी मे फेरु गयी । 
अगरवबत्तियों को महक : 
श्रव छोटा लड़का जो कि पांच सपये लेकर बाजारमें 
घूम रहा था । उसे भी एेप्ती कोई वस्तु नहीं मिरी जो पूरे 
होर को भर सके । वह्‌ परेशान होकर धूमता-घरूमता एक 
मन्दिर के पास श्राया | मन्दिरमे लगाई हुई श्रगरबत्तियों कौ 
सुगन्ध से पूरा मन्दिर भर गयाथा । दीपोंकौ रोशनीसे पूरा 
मन्दिर चमक रहा था । छोटे लड़के ने सोचा डांग रूम 
भरने के किए इन चीजों से श्रौर कौन-सी श्रच्छौ चीज हो 
¦ सकती हँ 2 उसने पांच रुपये में अगरबत्तियां श्रौर मोमबतियां 
खरीदीं रौर वहु बगले पर श्रा गया । वहां भ्राकर पूरे ड़ाईंग- 
रूम मे उसने अगरबत्तियां श्रौर मोमवत्तियां लगा दीं। 
' उस श्रगरबत्तियों कौ सुवाससे श्रौर मोमवत्तियों की रोशनी से 
पुरा इाइग रूम सुगन्धित हौ गया) वहु क्डका आनन्दित 
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हकरं श्र॑पने पिताजी कै पासं गयां । दौनों ऊंडकों ते श्रपने 
पिताजी को अपने-म्रपने वंगले पर चलने के लिए कहा । पहले 
सेठजी बड़े छंडके के वंगले पर गये ! वहा जाते ही उन्हे दुगेन्ध 
श्राने लगी । डादंग रूम का दरवाजा खुलते ही दुर्गन्ध कौ 
एक भभकी सेठ्जी को श्रायी । सेठजी ने तुरन्त अपने नाक पर 
रुमाल लगा दिया । उन्होने वड ख्डके से कहा-- अरे पागङ ! 
यहतूनेक्या कर दिया ? ने इतना पैसा लगाकर इस 
बंगले को बनवाया-सजवाया ्रौर तुमने उसमे गन्दगी भर कर 
उसे गन्दा कर दिया 1" उस पर बडे क्डके ने जवाब दिया, 
“ पिताजी, आपने तो कहा था पाच रुपयेमें पुरा ङ़ादईंग रूम 
भ्रदो,तो मैने पांच रुपयेमे इसे भर दिया । वह तो ग्रच्छा 
हुञा गाडी वाखा हरिजन श्रच्छा था, जिसने पाच स्पये में 
इतना सारा कचरा डांग रू्ममे भर दिया, वरना पाच रूपये, 
मे कही चीज मिती है ? "° सेठजी ने अपने सिर को हाथ लगा 
लिया श्रौर कहा, “जेसी तेरी वुद्धि वेसा तूने किया ।“भ्रववे 
छोटे र्डके के वंगले पर पहुचे, वगले का फाटक खृलते ही 
चारो तरफ सुगन्ध ही सुगन्ध म्रा रही थी, डाइग रूम खोरूते 
ही सुगन्ध की तीव्रता श्रौर बढ गयी । इादईंग हां का हर 
कोना-कोना सुगन्ध से भर गया था। चारों तरफ मोमवबत्तियों 
को जगमगाहट से होल भ्रालोकित हो रहा था} यह्‌ सव देख 
कर सेठजी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होने छोटे र्डके से कहा, 
“मेरे दोनो लड़कों मे एक तो बुद्धिमान है, जो जीवन को 
सुन्दर बनाने की कला जानता है 1" 


इसका तात्पये यह हुभ्रा-जिस तरह सेस्जी ने दोनों 
लड़कों को पाच-पांच रुपये दिये थे उसी प्रकार प्रकृति ने हमें 
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पांच इन्दरियांदीदह रौर हयै कहा दहै, जाभ्नौ, इन पाच इन्दियौ 
से श्रपने अन्दरकी भ्रात्माको भर दो) 


जिस प्रकार मूखं बड़े ज्डके ने भ्रपने सुन्दर वगलेके 
डादंग रूम में गन्दगी भर कर उसे गंदा कर दिया । उसी 
प्रकार कुछ मूखं लोगं भ्रपने इस शरीरके ङादग रूम को यानि 
आत्मा को गन्दभी सै भरते है । श्रौर छोटे लड़के, जैसे बुद्धिमान 
रोग श्रपने इस शरीर के डाद्रंग रूम को यानि भ्रात्माको 
सुगन्ध से यानि श्रच्छे विचारोंसे भरते हैँ । 


बच्चों | हमे सदा यही प्रयत्न करना चाहिए कि सदा 
हमं अपने शरीर का ड़ादइंग रूम यानि श्रात्मा अच्छे विचारों 
से, ज्ञान से भरद, ताकि हमारे अच्छ विचारो की सुगन्ध श्रौर 
ज्ञान के दीपो की रोशनी अपने जौवन में जगमगाती रहे । 
हमारी आत्मा का कोना-कोना प्रच्छ विचारोंसे, ्राचासोसे, 
संस्कारों से, श्रालोकिति हो । 


मुभे आशाहै, श्राप सभी श्रपनेश्रात्मा रूपी इदग रूम 

को सदा सुवासित रखेंगे, अपने ज्ञान के प्रकाण से जगत्‌ के 

धकार को उजालेसे भर देगे ग्नौर अपनी यशोकीतिके दारा 

चारित्र की सुवास से दिगृदिगन्त को महका देगे प्रौर रागे 
बद्ृगे । 

मै चाहता हं कि आज के विद्यार्थी श्रपने जीवन में एसे 

संकल्प ग्रहण करे कि उनके जीवन की पुरी ऊर्जा उ्वैमूखी , 

बने श्रौर वे दुव्यसनों से बचे । जेसे--शराव नही पीना, 

धू्रपानं नहीं करना, माता-पिता एव गुरुजना क। अपमान 

नहीं करना, परीक्षा मेँ नकल नही करना, गाली नही देना, 
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